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ऑनररी डायरेक्टर 
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निवृष्ठ समस्मान्य नियामक भारतीय विद्या भवन, वस्वई 
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भारतीय विद्या भवन, घस्घई 
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॥ सिंघीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशास्तिः ॥ 





नस्ति चह्ममियें ठेझे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्गिदाबाद इत्याख्या पुरी घैभवशालिनी -॥ 
बहवो निवसन्त्यनश्न लना ऊक्शवद्जा । धनाक्ष्या नृुपप्तम्मान्या धर्मेक्मपरायणा ॥ 
श्रीडाल्चन्द इत्यासीद्‌ तेप्वेको वहुमाग्यवान्‌। साघुवद्‌ सच्यरित्रो थ सिंघीकुलप्रभाकर ॥ 
याल्‍्य एवं गठो यश्व कठु व्यापारविस्तृतिस । कलिकातामहापुर्यो ृतधर्मीर्थनिश्वय ॥ 
कुशाग्रीयया सददुस्या सद्ृत्या च सन्निष्टया । उपाज्ये विपुल्ता रृक्ष्मीं कोव्यधिपो5जनिष्ट स ॥ 
तस्य भन्नुकुमारीति सन्चारीकुल्मण्डना | जाता पतिब्रता पत्नी जीलसीसाग्यमूपणा ॥ 
श्रीवहादरसिंदास्यों गृणवीमस्तनयम्तयों | सज्लात सुकृती दानी धर्मश्रियश्ष घीनिधि ॥ 

प्राप्ता पुण्यचता तेन पक्षी तिल्कसुन्दरी | यस्या सोभाग्यचन्द्रेण भासित तन्कुलास्वरम्‌ ॥ 
श्रीमान्‌ राजेन्द्रसिद्रो इस्थ -्येष्ठपुत्र सुझिक्षित । य सर्वकार्यदक्षम्वात्‌ दक्षिणबाहुब॒त्‌ पितु" ॥ 
नरेन्द्रासिंद्द इत्याख्यनेजस्त्री सेघ्यम सुत । सूलुर्वरिन्द्रासिंदश्न कनिष्ठ सोम्यद्शन ॥ 

सन्त्रि अ्यो5पि सत्पुत्रा आप्तमक्तिपरायगा । विनीता सरला भब्या पितुर्मा्गानुयामिन ॥ 
भन्येपि वहवसस्पामयन्‌ खल्लादियान्थवा । घर्ने्जनी, सम्झठ- सन्‌ स राजेच ब्यराजत ॥ 

अन्यज्च - _ 

सरस्वत्या सटासक्तो मृत्वा लक्ष्मीग्रियो5प्ययम्‌ | तत्राष्यासीत्‌ सदाचारी तथ्रित्र विदुपा खलु ॥ 
नाहकारो न दुर्भावो न विछासो न हुर्व्यय । दृ/” कदापि यदगेहे सर्तां ठदू विस्मयास्पदम्‌ ॥ 
भक्तों झुरजनाना स विनीत सजनान्‌ प्रति । बन्घुजनेअनुरक्तो भूत्‌ प्रीत पोष्यगणेप्वपि ॥ 
देश-काल्स्थिनिज्ञों जया विद्या विज्ञानपूजक । इतिद्यासादि-साहित्य-संस्कृति-सत्कलाप्रिय ॥ 
समुन्नल समाजस्य धर्मस्पोत्क्पहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्त तेव धन घनम्‌ ॥ 

गत्वा समा-समित्यादों भूत्वाउव्यक्षपदान्वित । दच्वा दान यथायोग्य प्रोस्साहिताश्व कर्मठा ॥ 
एवं घनेन दिंहेन क्ञानेन छुमनिष्टया । शक्रोत स यथाश्क्ति सत्कमौणि सदाशय ॥ 
शक्षयान्यदा प्रसम्“ेन स्रपितु स्छत्रिहेतवे । करते किल्निद्‌ विशिष्ट स काय मनस्थचिन्तयव्‌ ॥ 
पूज्य पिता सदेचासीत सम्यग ज्ञानर॒वि स्वयम्‌ | तस्मात्‌ तज्तानबृद्ययथ यतनीय मयाउप्यरम्र्‌ ॥ 
विचायव स्रय॑ चित्ते धुन प्राप्य सुसम्मतिम्‌ | श्रद्धेयाना स्वम्रिन्नाणा विदुपा चापि तास्शाम्‌ ॥ 
सैनज्ञानप्रसारा4 म्याने शा न्ति निफेठ ने । सिंघीपटाझित जे नज्ञान पीठ मतीछ्ठिपत्‌ ॥ 
श्रीजिनविजय प्राज्ञों मुनिनाम्ना व विक्षत । स्वीकतु प्रार्थितस्तेन तत्याधिष्ठायक पदम॥ 

तस्प सौजन्य-सौहाई-स्पयोदार्यादिसट्रणे । वशीमृूय मुदा येन स्वीकृत तत्पद चरम ॥ 
कवीन्टेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रख-नागाक-चन्द्राब्डे तञ्मतिष्ठा व्यधीयत ॥ 

प्रारब्ध सुनिना चापि कार्य तदुपयोगिकम | पाठन ज्ञानलिप्सूना अन्थाना अथन तथा ॥ 
तस्वेंद प्रेरर्णा प्राप्य श्रीसिंघीकुल्केतुना | स्वपिनृश्नयसे चपा प्रारूघा ग्रन्थमालिका ॥ 
डदारचेंनसा तेन धर्मेणीलिन दानिना। व्ययिते पुप्कऊ व्रब्य तत्तत्कायंसुसिद्धये ॥ 

छात्रार्णां घृत्तिदानेन नकेषा विदुपा तथा । ज्ञानाम्यासाय निष्कामसाद्यय्य स प्रदत्तवान्‌ ॥ 
जलवाय्वाठिकाना तु प्रानिरछूत्यादसा सुनि । काय त्रिवार्थिक तन्न समराष्यान्यत्रावासित 

सत्रापि सतत सर साहास्य तेन यन्‍्ठता । मन्यमालाप्रकाश्नाय महोस्साह अदर्शित ॥ 
ननदें-निध्येक्ष-चन्द्रांब्दे छृता पुन सुयोजना । अन्यावल्या स्थिर्वाय विस्तराय च नूतना ॥ 
ततो भुने परामर्भात्‌ सिंघीवेशनसस्वता। साविद्यासव ना येय अन्यमाला समर्पिता ॥ 
छार्सीज्षन्य मनोवाल्टाउपूर्यग्रन्यप्रकाशने । तदर्थ स्ययित सेन लक्षावधि हि रूप्यकरस ॥ 
दुर्विशासाद विधेदन्त | दोभाग्याश्षात्मग्रन्धूनाम । स्वल्पेनवाय कालेन खर्य स सुहती ययौ ॥ 
इन्दुनैं-पर्न्य-नप्राव्द मासे लापादसन्शके | कलिकातास्यपु्या स प्राप्तवान्‌ परमां गतिम्‌ ॥ 
पितृमनकश्व तापुत्र य्ेयसे पिनुरात्मन । तयेव प्रपितु स्थृत्वे भ्रकराइयतेडछुना तथा ॥॥ 

इर्य अन्यावलि श्रेष्टा ग्रेष्टा प्रज्लावर्ता प्रथा | भूयाद भूस्ये सता सिंघीकुलवीर्तिप्रकाशिका ॥ 
विद्वजननकृताद्ादा सबिदानत्टदा सदा । घिर नन्‍्द॒चिय छोके श्रीमघी अ्न्यपद्धति ॥ 
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स्वस्ति आीमेद्पाठाख्यों देशों भारतविश्वुव । रूपाद्देलीति सन्नान्नी पुरिका तन्न सुस्थिता ॥ 
सदाचार-विचाराभ्या प्राचीनदृपते सम । श्रीमशत्तरसिंद्दोड्त्र राठोढान्वय सुमिप ॥ 

उप्र श्रीदृदिसिहोधभूद राजपुत्र भसिन्िमाऊ । क्षात्रधर्मघनों यश्व परमारकुछाप्णी ॥ 
मुन्न-मोजमुखा भूपा जाता यस्मिन्‌ मद्दाकुले । किं वण्येते कुलीनत्य तत्कुललातजन्मन ॥ 
पत्ती राजकुमारीति तस्पाभूद्‌ ग्रुणसह्दिता । चातुर्य रूप-लावण्य-सुवाफ सौजन्यभूषिता ॥ 
क्षत्रियाणी प्रभापूर्णा शौयोहीक्षमुवाकृतिम्‌ । या ध्छैंच जनो मेने राजन्यकुलजा लियम्‌ ॥ 
पुत्र' किसनसिंदाग्ययो जातस्तयोरतिश्रिय । रणमछ इति चान्यद्‌ यज्ञाम जननीकृतम्‌ ॥ 
शीदेवीदसनामा5श्न राजपूज्यो यतीश्वर । ज्योनिर्भेपज्यविद्याना पारगासी जनप्रिय ॥ 


व 


भागतो मरुदेशाद यो अ्रमन्‌ जनपदान्‌ वहून । जात श्रीवृद्धिसिहस्य भीति-अ्रद्धास्पद परम ॥ 


छेनाभाप्रतिमप्रेम्णा स तत्सूनु खसझभ्निधों । रक्षित शिक्षित सम्यक, कृतो जैनमतानुग ॥ 


'दीमाग्याद वच्छिशोयोक्ये गुर-तातो दिवगतों | विम्ृठ स्वग्ृह्मात्‌ सोइय यदच्छया विनिगेत ॥ 


ठया चघ- 


आन्ल्वा नेकेपु देशेपु ससेच्य च चहून्‌ नरान्‌ | दीक्षितो मुण्डितों भूय जातो जेनमुनिसतत ॥ 


छातान्यनेकशास्त्राणि नानाधममतानि च । भध्यस्थदृत्तिना तेन तजातस्वगवेषिणा ॥ 

अधीता वित्रिधा भापा भारतीया युरोपजा । मनेका लिपयोडष्येव अत्न-नूतनकालिका ॥ 
चैन प्रकाशिना नेंके ग्रन्था विद्वत्मशसिता । लिखिता बहवो लेगा णतिहावथ्यगुग्फिना ॥ 
बहुमि सुविददद्धिसत्मण्ठलेश स सत्कृत । जिनतिजयनाप्ताध्य विख्यात सर्व्रामवद्‌ ॥ 


तस्व ता विश्वार्ति झञास्वा भीमद्गान्धीमहात्मना । जाहृत सादर पुण्यपत्तनात्‌ स्वयमन्यदा ॥ * 


पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीय थ्िक्षणाठ॒य । चिद्यापीर इत्ति स्यात्या प्रतिष्ठितों यदाइभवव ॥ 


आयायस्वेन तमोशर्नियुद्त स मदात्सता । रस-सुनि-निधीन्द॑न्दे पुरावस्थास्य सन्दिरि॥ - 


चर्षाणामष्टफ यावत्‌ सम्भूष्य तत्‌ पद तत । गत्मा जमेनराप््र स तत्सस्क्ृतिमधीतवान ॥ 
+तत झागत्य सलम्नो राष्ट्रकार्य च सक्रियम्‌ । फारावासो5पि सम्प्राप्तों थेत स्वातन्भ्यमद्ग रे ॥ 
क्रमाव्‌ चतो विनिम्मुक्त स्थित श्वानिहनिफेत ने । विश्ववन्यकपीन्ट्श्नीरचीन्ट्रनावसूपिते ॥ 
सिंघीपदयुत जै नज्ञा न पी तदाध्रितम्‌ । स्थापित तत्र सिंधीक्षोदालचन्दस्य सूनुना ॥ 
श्रीवद्ादुरसिंदेन दानतीरेण घीमता । स्मृत्यर्थ निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम्‌ ॥ 


प्रतिष्ठितश्न ठखथासी परदेंडघिष्ठातृसम्ल्क। क्ध्यापयन्‌ वरान्‌ शिग्यान्‌ ग्रन्थयन्‌ जैनवास्ययस ॥ 


सस्थेव प्रेरणा श्राष्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितृश्नेयसे पोपा श्रारव्धा ग्रन्थमालिका ॥ 
“अयथ्रैव विगते तस्य च्षोणामष्टक घुन । ग्रन्थमालाविकासार्भिश्रवृत्तिषु प्रयस्यत ॥ 
वाण-त्षे-नेचेन्द्रल्दे मुवाइनगरीस्थित' । मुणीति विरुदृसश्यात कन्‍्हैंयालालथीसग्य ॥ 
प्रदतों मारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मिती । कर्मनिएस्थ तस्याभूत्‌ प्रथक्ष सफलोडचिरात्‌ ॥ 
बिदुर्पां श्रीमता योगाव्‌ पीठो जात प्रतिष्ठित | भारतीय पदोपेत चिद्याभवन सब्ज्या ॥ 
प्लाहूत सहकार्याथ स मुनिस्तेन सुदृदा | ततःप्रश्टति तन्नापि तत्कार्ये सुप्रवृत्तचान्‌ ॥ 
सद्धघनेवन्यदा तथ्य सेवा5घिकरा दापेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन सा5प्याचार्यपदाश्रिता ॥ 
नन्‍दे-निध्यक्षे-घरेद्रावदे वंक्मे विहिता पुन । एसदअन्थावलीस्पेर्यकृत्‌ तेन नव्ययोजना ॥ 
परामशास्‌ सततसख्स्य श्रीमिंघीकुलटभाखता । भाविदश्याम सनायेय ग्रन्यमाला समर्पिता ॥ 
-प्रदत्ता दशसाइस्ती घुनलस्थोपदेशत । स्व्रपितृस्टतनिमन्दिरकरणाय सुफीर्तिना ॥ 
दैवादस्पे गते काले मिंघीवर्यों ठिघगत । यस्तस्प ल्लानसेवायां साद्वाय्यमकरोत्‌ महत्‌ ॥ 
, पिठृकार्यप्रगद्यर्थ यक्षणीलसदात्मज । राजेन्द्रसिंदमुस्यैश्र सत्कृत तदबचसखत ॥॥ 
_पुण्यछोफपितुर्नान्ना अन्यागारकृते पुन । बन्धुज्येट्टो गुणश्रेष्टो हर्दछक्ष धन ददो ॥ 
_ मन्थमाछाप्रसिश्क्र्य पिठृवत्‌ तस् कॉक्षितम्‌ । श्रीसिंघीसस्पुश्न॒ से तद्‌गिराइ्नुविधीयते ॥ 
 ब्िद्जननक्ृताह्मादा सचिदानन्ददा सदा । चिर ननन्‍्दत्थिय छोके जिनचिजय भारी ॥ 
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प्रास्ताविक वक्तव्य । 
खासा ०प्फफिेसस ४ 
सिंधी जैन प्न्थमालाके ९२ वें गुच्ठकक्े रूपमें, प्रस्तुत होने वाठी इस “खरतर गच्छीय युगग्रधानाचार्य 
गुर्वावली ” (सक्षेपमें - खरतर बूहद गुवोबली ) की प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मूलतः बीकानेर निवासी श्रीयुत अगरचन्दजी 
नाहटाको, वहाके सुग्रसिद्ध क्षमाकल्याणजीके प्रन्यभडारमें उपलब्ध हुई थी। कोई १९-२० वर्ष पहले, इनने उस 
प्रतिको हमें देखनेके लिए भेजा । ग्रन्थको देखनेसे, हमें ऐतिहासिक दृश्टिसे यह बहुत महत्त्वका माप दिया, अत. प्रस्तुत 
ग्रन्थमालछामें इसे प्रकाशित करनेका हमने निश्चय किया । तदजुसार ग्रेसमें देने योग्य ग्रन्थकी प्रतिलिपि ( प्रेसकॉपी ) कर 
वाई गई | प्रतिलिपिके पढने पर ज्ञात हुआ कि मूल प्रति वहुत ही अच्ुद्ध रूपमें लिखी गईं है | प्रत्मेक पक्ति भशुद्धप्राय 
ज्ञत हुई | अतः इसका कोई प्रत्यन्तर कहींसे उपलब्ध हो तो उसे ग्राप्त करनेका प्रयक्ष किया गया पर उसमें हमें सफलता 
नहीं मिली | तब उसी ग्रतिको बाखार आद्योपान्त पढ पढ कर, उसकी अश्जुद्धियोंका तारण किया गया, तो ज्ञात हुआ कि, 
जिस लहिया (लिपिकारक ) ने यह ग्रति लिखी है, उसने अपने सन्मुखवाली मूलाघार प्रतिके कुछ अक्षरोंको, भ्रमसे 
कुछ अन्य ही अक्षर समझ समझ कर, उनके स्थान पर, अपने अक्षर ज्ञानके मुताबिक, अन्य अक्षर लिख डाले हैं, और इससे, 
ग्रन्य बहुत ही अशुद्ध दो गया है । ग्रन्यगत विषय हमारे लिये सुपरिचित था और इस ग्रकारकी अन्यान्य अनेऊ छोटी-बडी 
गुवोवलिया - पड्चावलियां मी हमारे सम्रहमें उपलब्ध थीं, अतः तदलुसार हमने सारे ग्रन्थके पाठकों झुद्ध करनेका यथाशक्य 
प्रयक्ञ किया | कई महिनोंके परिश्रमके वाद हम इस ग्रन्यकी झुद्ध प्रतिलिपि करनेमें सफल हुंए । बादमें हमें इस गुवात्नलिकी 
एक अन्य त्रुटित ओर अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई, जिसके साथ मिलान करने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमने जो पाठकी शुद्धि की है 
वह ठीक उस प्रतिमें उसी तरह मिल रहा है | उस अपूर्ण ग्रतिमें, कुछ पाठमेद भी इृष्टिगोचर हुए, जिनको हमने इस 
मुद्रित पाठके नीचे, पाद-टिप्पनीमें दे दिये हैं | वह अप्रू्ण प्रति केबछ ५ पन्नेकी थी, जो प्रस्तुत प्रन्थके २३ वें प्रष्ठ पर 
छपी हुई १२ वीं पक्तिके “श्री जिनवतिसूरिरिति नाम कृतम्‌ |” इस वाक्यके साथ खण्डित हो जाती है। 
इस गुवीवलिकी उक्त मूल प्रतिके दो पृष्ठोका ब्लाक बनवा कर, उनका प्रतिचित्र साथ दिया जा रहा है, जिससे 
मूक प्रतिके आकार-प्रकारका एवं लिपिके खरूपका ताइश ज्ञान हो सकेगा | 
इस ग्रन्यका मुद्रण कार्य बहुत समयसे समाप्त हुआ पडा है पर विधिके किसी अज्ञात सकेतानुसार हम अमी तक 
इसको प्रसिद्धिंमं रख नहीं सके । हमारी इच्छा रही कि इस विशिष्ट अकारकी ऐतिहासिक ग्रुवीवलिसिे सबद्ध, तत्कालीन 
जैन श्वेताम्बर सप्रदार्यों और गच्छोंके बारेमें मी, विस्तृत ऊद्बापोहात्मक निबन्ध लिखा जाय और ययाज्ञात सब 
प्रकारकी ऐतिहासिक सामग्रीका सकहून कर दिया जाय | इस विषयकी बहुत सी सामग्री हमने सचित कर रखी है, 
और इसी लिये कई वर्षों तक इसकी प्रसिद्धि रुकी रही । पर हमारे लिये बैसा करना अब समव नहीं रहा, अतः इसको 
इसी मूल रूपमें ही प्रसिद्धिमें रख देना उचित समझा है। 
प्रस्तुत * गुवीबलिका ऐतिहासिक महत्त्व” वतछाने वाठा श्री अगरचन्दजी नाहटठाका एक लेख, हमारी सपादित 
* भारतीय विद्या” नामक त्रेमासिकी शोधपत्रिकाके, प्रथम वर्षके ४ ये अकमें प्रकाशित हुआ है | इस लेखके प्रारभ्में, 
गुवोवलिकी परिचायक एक छोटी-सी नोंघ ( नोट ) हमने लिखी थी जिसको यहां उद्धुत करते हैं । साथमें आगेके 
पृष्ठोर्मि नाहटाजीका वह लेख भी सुद्रित किया जाता है, जिससे पाठकोंको प्रस्तुत अन्यके ऐतिहासिक तथ्योंके बारेमें योग्य 
जानकारी ग्राप्त हो सकेगी । 


है श्र ६४ 
[ “सिंधी जैन ग्रन्थमाछामें खर्तरगच्छ-युगप्रधानाचाय-गुर्वाव़ी नामक एक सस्कृत गद्य ग्रन्थ छप रहा है जो 
शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इस प्रन्य्म विक्रकी ११ वीं शताब्दीके प्रारभमें होने वाले आचार्य वरद्धमान सूरिसे ले कर १४ 
वीं शताब्दीके अन्तर्में होने वाले जिनपद्म सूरि तकके खरतर गच्छके मुझ्य आचार्योंका विस्तृत चरित्तवर्णेन है। गुर्वावली 
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अग्नौत्‌ गुरुपरम्पराफा इतना विस्तृत और विश्वस्त चरितवरणन करने वाला ऐसा कोई और ग्रन्य अमी तक ज्ञात नहीं 
हुआ | प्रायः 9००० छोक परिमाण यह प्रन्य हे और इसमें प्रशेक आचार्यका जीउनचरित्र इतने विस्तारके साथ दिया 
गया है, कि जैसा-अन्यत्र किसी अन्यमें,- किसी मी आचार्यका नहीं मिलता | पिछछे कई आचार्थोका चरित्र तो प्रायः 
वर्षारके ऋमसे दिया गया है और उनके विहार-ऋमका तथा वर्षा-नित्रासका ऋमबद्ध वर्णन किया गया हैं | किस आचा- 
यैने कब दीक्षा ठी, ऊब आचार्य पढ़ी प्राप्त की, किस किस प्रदेश विद्वार किया, कहा कद्दा चातुमीस किये, कित्त 
जगह कैसा वर्मप्रचार किया, कितने शिष्य-गिप्याए आदि दीक्षित किये, कहा पर किस विद्वानके साथ शात्ला्थ या 
बादविवाद किया, किस राजाकी समार्मे कैसा सम्मान आदि ग्राप्त किया-इल्मादि त्रह्ुत ही ज्ञातव्य ओर तव्य-पूर्ण 
वार्तोका इस ग्रन्यम वडी विज्वद रीतिसे वर्णन किया गया है | गुजरात, मत्राड, माराढ, सिन्ध, बागढ, पंजाब, ओर 
विहार आदि अनेक' देओंके, अनेक गातोमें रहने वाले सेंकडों ही घर्मिण्ठ ओर घनिक शआा्रक-आ्रविक्राओंके बुटुंत्रोका और 
व्यक्तियोंका नामोछेंख इसमें मिलता है और उन्होंने कहा पर, केसे पूजा-प्रतिष्ठा एवं संवोन्‍्तत्र आदि धर्मकार्थ जिये, 
इसका निश्चित विधान मिलता है | एतिहासिक इृष्टिसे यह प्रन्य, अपने ढठंगकी एक अनोखी इृति जैसा है । हम इसका 
हिन्दी अनुवादके साय सपादन कर रहे है | इस ग्रन्यके आविष्कार बीकानेर निवासी साहित्योपासक श्रीयुत अगर- 
चन्दजी नाहटा हैं और इन्हनि ही हमें इस ग्रन्यके संपादनकी सादर प्रेरणा की है। सायम दिये गये लेखमें नाहटाजीने इस 
प्रन्यका ऐतिहासिक महत्त्त क्या है और सावेजनिक दृष्टिसे मी किन किन ऐतिहासिक वातोंका ज्ञातव्य इसमें प्राप्त 
होता है, यह संक्षेप बतानेजा प्रयन किया हैं ॥? - भारतीय विद्या, पुस्तक १, अंक ५, ९९ ] 


इस “गुय्ीवलि” के पीछे हमने एक और ऐसी ही गुत्रीवलिख्प “बद्धाचार्य प्रवन्धायलति” नामक कृति मुद्रित की 
है | यह कृति प्राइत भाषामें प्रथित है | इसमें वद्धमान सूरिसे ले कर जिनप्रभ सूरि - तकक्रे १० आचार्योका वर्णन 
दिया गया दे | ,ज्ञात होता है कि “विविध तीयकत्म” आइि अनेक प्रन्थेक्रे अणेता जिनप्रम सूरिकी शिष्यपरपराके 
किसी मिप्यने इस प्रवन्धावलिका प्रणयन किया है | पाठणके भण्डारमें उपलब्ध प्राचीन प्रति परसे इसका 
संपादन किया गया है | जिनप्रम सरिने दिल्लीके वाहशाह महत्मुगाहकी समामें विशेष सम्मान प्राप्त किया था जिसका 
उल्लेख, इनसे सवद्ध कई पद्चावलियो एवं ग्रवन्धत्मक कृतियोमिं उपलब्ध होता हैं | हमारी सपादित “विधिग्रपा” तथा 
£ विविधतीर्थ करप ” नामक कृतिकी प्रस्तावना आदिम इन जिनग्रभ सूरिके वारेंगें ययायोग्य वणेन लिखा गया है। जिनग्रम 
सूरि अपने समयमे एक बहुत प्रभावशाली और प्रतिभासपन्न आचारये हुए | पर उनके वारे में, प्रस्तुत बृहृद्‌ गुवावलिमिं 
नामोछख तक मी नहीं किया गया है। यथ्पि वे खरतर गच्छान्तगत एक गजाखाके ही प्रसिद्ध आचार्य थे। इससे सूचित 
होता है कि बृहद्‌ गुवोवल्कि सकलनकताका मुख्य लक्ष्य अपनी गुरुपर॑पराका मद्वत्त्व मात्र आलेखित करना रहा है और 
इससे उसने अन्य गच्टीय एवं अन्य शाखीय आचार्योके वबारेंमें विभेष रूपसे उपेक्षात्मक और कहीं कहीं तो आक्षिपात्मक 
वाक्यों एवं विचार्रोका उल्लेख करने अपना अधिक गौरव समझा है | उपकेअगच्छीय आचार्य पद्मप्रम तया बृहद्नच्छीय 
आचय्य ग्रयुन्नमूरिके साथ जिनपति सूरिके वाद-विवादके प्रसग भतिरंजित और अतिव्रालिश झौलीमें लिखे गये है | तथापि 
उस समयके जैन समाजके प्रभाव और सघटनके वारमें इस अन्यर्मे ऐसी बहुत सी महत्त्तकी वाते लिखीं मिलती हैं 
जो इतिहास और सस्क्ृतिके ज्ञानमें बृद्धिकारक हो कर मनोरजक एव प्रेरणादायक मी है। 

इस सिंधी जैन ग्रन्यमाला द्वारा, जैन इतिहास एवं सस्कृतिके आलेखनमें आधारभूत समझी जाने वाली विविध 
प्रकारकी साहिलिक सामग्रीका प्रकाशन करनेका हमरा मुख्य छक्ष्य रहा है, और -तदनुसार हमने अब तक अनेकानेक 
ऐतिहासिक ग्रवन्घात्मऊ ग्रन्थ, एवं प्रशस्तिसग्रेह्मत्मक सकलन प्रकाशित करनेफा प्रयत्न किया है। प्रवन्ध्रचिन्तामणि, 
पुरातन प्रवन्धस्रह, प्रतनन्चक्रोश्न, प्रभावकचरित्र, भानुचन्द्रगणी चरित्र, ठेवानन्द महाकाव्य, दिग्विजय महाकाव्य 
जैनपुखक प्रभस्तिमग्रह, विविधतीर्यकरप आदि नाना ग्रन्य इत पूर्व प्रकाशित किये गये हैं, तथा कुमारपाऊुचरित्र- 
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संग्रह, वस्तुपाठप्रशस्वमादिक्ृतिसग्रह, हमीरमहाकाब्य, विज्ञप्तिलिखसंग्रह-भादि कई ग्रन्य प्रायः छप कर तैयार पढें 
हैं जो यथाशक्य शीघ्र ही प्रसिद्ध होने वाले हैं । 

इसी ग्रकारके ऐतिहासिक प्रन्योमें प्रस्तुत गुवीब्नलिके समानविषय वाली विविध गच्छीय पद्चाबलियों - गुवोवलि- 
योंके २-३ सम्रह भी प्रकट करनेका आयोजन किया गया है, जिनमेंसे यहं एक प्रस्तुत ग्रुवोवलि, इस प्रकार विद्वानोंके 
सम्मुख उपस्थित हो रही है । हे 

बृहद्नच्छ, उपकेश गच्छ, पृर्णिमा गच्छ, आचलिक गच्छ, कठुकमति गच्छ आदि अन्य कई गच्छोंका इतिहास बताने 
वाढठी अनेक पद्टावलियोंका एक ऐसा ही अन्य सम्रह प्रेसमें छप रहा है | तपागच्छसे सबद्ध पट्टावलियोंका एक , विशाल 
सम्रह्न मी तेयार हुआ पडा है । हे 

खरतर गच्छीय पद्चावलियोंका एक छोटा सा सम्रह, सवसे पहले हमने, सन्‌ १९२०-२१ में पूनामें रहते हुए जब 
“'झेनसाहिय संशोधक' नामक त्रैमासिक पत्रका प्रकाशन झुरू किया तब, सकलित करनेका प्रयास किया था। वादमें 
हमारा कार्यकेन्द्र पृवासे हट कर, अहमदावादका गुजरात - पुरातत्त्त + मन्दिर बना, तत्र वह सम्रह् उपेक्षित दशा पडा रहा [ 
वादमें क़छकत्तेके प्रसिद्ध जैन धनिक और विद्वान श्रावक ख० वाबू पूरण चन्ठजी नाहारके सौदार्दपरणे प्रयत्नके फलरूप 
सन्‌ १९३२ में, कलकत्तेसे वह सम्रह प्रकाशित हो पाया | हम उस समय झान्तिनिकेतनमें “सिंधी जैन ज्ञानपीठ ” के 
अधिष्ठाता हो कर पहुंचे थे और “सिंघी जैन ग्रन्थमाला” के प्रकाशनका कार्य बड़े उत्साह पूर्वक प्रारम करना 
चाहते थे | उस समय वाबू पूरणचन्दजी नाहारको उक्त “खर्तरगच्छ पट्टावलि सम्रह! के वारेमें ज्ञात 
हुआ तो उनने उस समग्रहको, अपनी श्रद्धाह्ठ धर्मपत्नी श्रीमती इन्द्रकुमारीके ज्ञानपंचमी तप उद्यापन निमित्त 
प्रकाशित करनेका अपना मनोभाव प्रकट किया | हमने उनकी इच्छानुसार वह संग्रह ' उन्हें प्रकाशित करनेको 
दे दिया और उस पर एक प्रास्ताविक “किद्विदू वक्तव्य” मी लिख दिया | पद्चावलियोंके सम्रह आदिके चारेमें ३०-३५ 
वर्ष पूर्व, हमने कैसे प्रयत्व आरंभ किया और ऐसे संग्रहोँका इतिहास की इछ्टिसे क्या उपयोग है, इस बारेमें जो हमारा 
अभिमत रहदां उस का कुछ बछेख उक्त वक्तब्यमें किया गया है | प्रस्तुत पग्रन्थके संपादन के साथ उसका कुछ 
ऐतिहासिक सबन्ध सा जुढा हुआ है, अतः उस वक्तब्यकों भामेक्रे पृष्ठों में उद्धृत कर देना उचित समझा है। 


डे ३ का 


आज जुलाई मासकी ७ तारीख है। दमारे लिये एक प्रकारतसे यह शोकसूथक दिन है। ग्रन्थमालाके संस्थापक 
ओर हमारी साहित्योपासनाके प्रमुख सहायक बाबू श्री वहाडुर सिंदजी सिंघीकी आज १२ वीं स्वगैमन - वर्षग्रन्थि है। 
प्रतिषष हम आजके दिन, स्वगेस्थ सिंघीजीकी कल्याण-कामना चाहते हुए अपनी हार्दिक भ्रादक्रिया करते 
रहते हैं | तदसुसार, आज हम उनके दिवंगत भव्य आत्माकी पुण्यस्मुतिको, इस भ्रन्थरूपमें संपादित हमारी यह 
कूति समर्पण करते है 


झअनेकान्तविद्ार - ' + 
| मुनि जिनविज़य 


छद्दमदाबाद 
७, जुलाई, सन १९८६ 


खरतरगच्छ - पट्टावलि संग्रह 
संग्राहक एवं संपाठक मुनि जिनविजय, अधिष्ठाता -सिघी जैन ज्ञानपीठ, शान्तिनिकेतन | _ 
(प्रकाशक-वाघुपूरण चन्दजी नाहार, इण्डियन सिरर स्ट्रीट, कलकत्ता । ) 


| 2 
संपादकीय किश्वित्‌ वक्तव्य । 
लगभग ६७ वर्षसे खरतरगच्छीय पद्मचवल्योंका यह छोटा सा सम्रह छप कर तैयार हुआ था, लेकिन विधिके किसी अज्ञेय सकेतानुसार 
आज तक यह थों ही पद रहा और यदि विद्धदर वावू पूरणचदजी नाहारकी उपालभ भरी हुईं मीठी चुठकियोंकी लगातार भरमार न 
होती तो शायद कुछ समय बाद यहद्द सम्रह साराक्ा सारा ही दीमकके पेट्मे जा कर विलीन दो जाता । 
पूनामें रह कर जब हम 'जैनसाहित्य-सशोधक' का प्रकाशन करते थे उस समय अदमदाबाद-निवासी साहित्य-रतिक विद्वान 
श्रावक श्री केशवलाल ग्रे० मोदी 3 /& 74 73 ने खरतरगच्छ की एक पुरानी पद्चावहीकी लिखित प्रति हमें ला कर दी-जिसमें इस 
सग्रहमें की प्रथम ही छपी 'खरतरगच्छ-सूरिपरंपरा-प्रशस्ति' लिखी हुईं थी । उस समय तक खरतरगच्छ की जितनी पद्चवलिया हमारे ठेखने 
अबबा सग्रह करनेमें आई उन सवर्भे यह प्रशस्ति हमें प्राचीन दिखाई पडी इसलिये हमने इसकी तुरंत नकल कर, जिन सा० स०! के परिक्षि् 
रूपमें छपवा देनेके विचारसे प्रेसमे दे दी । कुछ समय बाद मोदीजीने एक और पद्मवछी भेजी जो गद्यमें थी और साथमे उन्होंने यह भी 
इच्छा प्रदर्शित की कि इसे भी यदि उसी प्रशस्तिके साथ छपवा दिया जाय तो अच्छा होगा । हमने उसकी मी नकल कर प्रेसमें छपनेग्रे दे 
दी। जब ये प्रेससे कपोज हो कर आई तो पूरे फार्म होनेमें कुछ पृष्ठ खाली रद्दते दिखाई दिये, तव हमने सोचा कि यदि इसके साथ ही 
साथ उपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी की बनाई हुई वृहत्पद्नावलि मी दे दी जाय तो खर्तरगच्छके आचार्योकी परंपराका १५ वीं शताब्दि 
पर्यतका शृत्तान्त, प्रकट हो जायगा और इतिहास प्रेमियोंकी उससे अधिक लाभ होगा । इस पद्चावलीकी प्रेस कापी की हुई हमारे सम्नहर्मे बहुत 
प.हले ही से पढ़ी हुईं घी, अत हमने उसे भी प्रेसमें दे दिया। इसी तरह की, छेकिन इससे प्राचीन एक और पद्चावछी हमारे पास थी उसे भी, 
प्रद्यतर होनेसे विश्वेप उपयोगी समस कर, इसी सम्रहमें प्रकट करनेका हमें लोभ दो आया और उसे भी छपने दे दिया । इस प्रकार चार 
पप्चवलियोंका यह छोटा सा सम्रह जय तैयार हो गया, तव हमने इसे 'जैन सा० स०? के परिशिष्ट रुपमे न दे कर खतत्र पुस्तकाकार 
प्रकट करनेका विचार किया और यह खतत्न पुस्तक्का विचार मनमें घुसते ही हमारे दिलमें एक नया भूत आ घूसा । हम सोचने 
लगे कि जब पुस्तक ही बनाना हे तब फिर क्यों नहीं विशेष रुपसे एक सकलित ऐतिहासिक प्रंथके आकारमें इसे तैयार कर दिया 
जाय और खरतर गच्छके इतिहासके जितने मुख्य मुख्य और महत्वके साधन हों उन्हें एकत्र रुपमें सगहीत कर दिया जाय। क्‍यों कि हमारे 
संग्रहमें इस विपयकी कितनी ही सामप्री- इन पद्मावलियोंके अतिरिक्त कई अन्य भाषाकी पद्टावलियां, ग्रथप्रशस्तियां तथा स्यात आदि विविध 
प्रकारकी ऐतिहासिक सामग्री -इक्ट्ठी हुई पढ़ी थी। उस सब सामग्रीकों सकलित कर ऐतिहासिक ऊहापोह करनेवाली विस्तृत भूमिका और 
टीका टिप्पणी आदि साथम लगा कर इस सग्रहको परिपुणे बना दिया जाय तो श्वेताम्बर जैन सघके एक बढ़े भारी शाखा-समुदायका अच्छा 
और प्रामाणिक इतिहास तैयार हो जाय । इस भूतके आवेशानुसार हमने उस सब सामग्रीका सकलन करना शुरू किया । ऐसा करनेमें हमें 
कुछ अधिक समय लग गया और अहमदाबादके पुरातत्व मवद्रिके आचायेपदके मारने हमारी पूनाकी विशेष स्थितिकोी अस्थिर बना दिया । 
इसलिये इस सम्रहके विस्तृत-संकलनका जो विचार हुआ था वह शिथिल होने लगा और चिरकाल तक घुछ कार्य न हो सका । इधर जिस 
प्रेसमें यह सम्रह छपा उसके मालिकने छपाइके खर्चे आदिक्ा तकाजा करना शुरू किया । जिस विस्तृत रूपमें इसे प्रकाशित करनेका सोचा था 
उसमें बहुत छुछ समय ओर  अर्यव्ययद्वी आवश्यकता अनुभूत हुईं और शीघ्र ही इस कार्यको परिपुर्ण करने जैसे संयोग दिखाई न दिये,अत 
इसने उस विचारको स्थगित किया और यह सम्रह जो इस रूपमें छप गया था, इसे ही प्रकाशित कर देना उचित समझा | 
इसी बीचमें वावूदय श्री पूरणवदजी नाह्दारके अवलोकनमें यह छपा हुआ समग्रह आया और आपने इसे अपने खर्चते प्रकाश्षित कर 
अपनी घर्मपत्नी श्रीमती इद्रकुमारीजीके ज्ञान पचमी तपके उद्यापन निमित्त वितीण कर देनेका क्षमिश्राय प्रकट कियां। तदलनुसार पूनासे यद्द 
छपा हुआ अय-माग कलकते मगवा लिया गया और ग्रेसका विल इलादि चुकता किया गया । इस रुप्रहके साथमें हम कुछ दो शब्द लिख दें 
तो इसे अकाशित कर दिया जाय ऐसी वावूजीकी इच्छाक्रे हमने सादर खौकार कर, हम इस विपयमें कुछ सोचते ही थे कि कुछ ऐसे प्रसंग, 
एस्के याद एक, उपस्थित होते गये जिससे वर्षो तक हम उनकी उस आज्ञाका पालन नहीं कर सके और २४ घंटेके कामकी २।४ वे तक 
ठेलते रद्दना पडा ॥ 
सन्‌ १९२४ के प्रारम्भ मद्दात्माजीने गुजरात-विद्यापीठकी पुन्घटना की, और विद्यापीठका ध्येय 'विद्या' नहीं सेवा” निश्चित किया 
और सायमें ऋँई प्रतिशञाओओफा बन्धन सी रूगाया । हमारा उसमें कुछ विशेष मतमेद रहा और हमने अपने विचारोंको स्थिर करमेके लिए 
कुछ समय तक, विद्यापीठके वातावरणसे दूर रहना चाद्दा | इसीके बाद तुरंत हमारा इरादा युरोप जानेका हुआ । युरोपसें सामाजिक और 
औद्योगिक तत्रोंका विशेषावल्ोकन करनेका हमें अधिक मौका मिछा और उसमें हमें अद्यधिक रुचि उत्तन्न हुईं । हमारा जो आजीवन भम्यरत- 
विपय सशोधनक दे, उसमें तो हमें वहां कोई नवीन सीउनेकी बात नहीं दिखाई दी, क्‍यों कि जिस पद्धति और दृष्टिसे युरोपियन पण्डितगण 
संशोधन कार्य करते हैं, वह हमें ययेट्ट ज्ञात थी और उसी पद्धति तथा दृष्टिसे इम बहुत समयसे अपना सशोधन-कार्य करते भी जाते थे 
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केवल बद्ाके विद्वानोंका उत्साह और एकाग्रमाव विभेप अनुकरणीय मालम हुआ। हमें जो खास अध्ययन करनेके विशेष विचार मालम दिये, वे 
बहांके समाजवाद-विपयक थे । इन विचारोंका अध्ययन करते हुए हमारी जीवनाभ्यन्त जो सशोधन-रचि है, वह शियिल हो चठी । समाज- 
जीवनके साथ सम्बन्ध रखने वाली बातोंने मस्तिष्क अड्ा जमाना शुरू किया | इन घाताका विशिष्ट अध्ययन करनेके लिये हमारी इच्छा वर्डा 
पर कुछ अधिक काल तक ठद्दरनेकी थी, लेकिन सयोगवर्ण हमको जल्दी ही भारत लोट आना पडा । उघर आने पर नाह्वारजीने इस सम्रहकी 
सर्वप्रथम ही याद दिलाई, लेकिन सलाग्रहके नूतन चुद्धमें जुड जानेके कारण और फिर जेलखाने जैसे एकान्तवासके विलक्षण अनुभवानन्दर्म 
निमम्त हो जानेंके करण इन, पुरानी बातोंका स्मरण करना भी कव अच्छा लगता था । एक तो यों ही मस्तिष्कसे समाज-जीवनके विचारोंका 
आन्दोलन घुडदौड कर रहा था, और उसमें फिर भारतकी इस नूतन राष्ट्रकान्तिके आदोलनने सहचार किया । ऐसी स्थितिमें हमारे जैसे 
नित्य परिवत्तेनशील प्रकृति वाछे और क्रान्तिमें ही जीवनका विकाश अनुभव करने वाले मनुष्यके मनमें, वर्षों तक पुराने विचारोंका सग्रह कर 
रखना, और फिर जब चाहें तब उन्हें अपने सम्मुख एकदम उपस्थित हो जानेकी आदत बनाये रखना दु साध्य सा है । 
जेल्मुक्ति होने पर विघाता हमें शान्तिनिकितन खींच लाया। विश्वमारतीके ज्ञानमय वातावरणने हमारे मनको फिर ज्ञानोपासनाकी तरफ 
खींचना झुरछ किया और हमारी जो खाभाविक सशोधन-रछूचि थी, उसको फिर सतेज वनाया। वर्षासे हमने २॥४ ऐतिहासिक अन्धोंके सम्पाठन 
और सशोधनका सकल्प कर रखा था और उसका कुछ काम द्वो भी चुका या, इसलिये रह-रह कर यह तो मनमें आया ही करता था कि यदि 
इस संकल्पके पूरा करनेंका कोई मन पूत साधन सम्पन्न हो जाय, तो एक बार इसको पूरा कर लेना अच्छा है। बाबू श्री बहादुरसिंदजी सिंघीके 
उत्साह, औदाय, सीजन्य और सांहार्दने हमारे इस सकत्पकी एकदम मूर्तिमन्त वना दिया और हम जो सोचते थे, उससे मी कहीं अधिक मन पूत 
साधनकी सप्राप्ति देख कर, परिणाम्म हमने सिंधी जैन शानपीठ और सिंघी जैन अन्थमाला का कार्यभार उठाना खीकार कर लिया | 
जबसे हम यद्दा आये, तभीसे इस सग्रहके लिये श्री नाहारजीका चरावर स्मरण दिलाना चाढछ रहा। हम भी आज लिखते है, कलछ 
लिखते हैं, ऐसा जवाब दे कर उन्हें आग दिलाते रहते थे । वहुत समय बीत जानेके कारण इस विपयमें जो कुछ हमारे पुराने विचार थे 
ओर जो छुछ हमने लिखना सोचा था, वह स्घति-पट परसे अस्पष्ट सा हो गया । जिन ग्रतियों परसे यह समह मुद्रित हुआ था, वे मी पासमे 
नहीं रहनेसे, इस विपयमें क्‍या लिखें, कुछ सूझ नहीं पह़ती थी । “विश्नप्ति त्रिवेणि', 'हृपारस कोप', 'श््चुजय तीर्थोद्धार प्रवन्ध” इत्यादि पुस्तकोंके 
सपादनके याद हमारा हिन्दी-लेखन प्राय बन्द-सा ही है | पिछले कई वर्षासे निरन्तर गुजराती भाषा ही में चिन्तन, मनन, लेखन, और 
वाग्य्यवहार चलते रहनेसे हिन्दी-भापाका एक तरदइसे परिचय ही छूट गया । इस कारणसे कुछ हिन्दी लिखनेका ठीक ठीक चित्तेकाम्य न हो 
पाता था । लेकिन पिउले कुछ दिनोमें हमारा साहिल-सग्रह इमारे पास पहुच गया और वर्षासे सदूक्ोमें बद पंढे हुए पुराने कागजों और 


टिप्पणोंकों उथल पुथछ करते समय, इस विषयके कुछ साधन भी हाथमें आ गये, जिससे ये पंक्तिया लिखनेका मनमें कुछ विचार दो आया । 
बस यदी इस सग्रहके वारेमें हमारा किख्वित्‌ वक्तव्य हू । ४ 


श् 

पैताम्र जैन सघ जिस स्वरूपमें आज विद्यमान है, उस खरूपके निमोणमें, खतरतर गच्छके भाचाय, यति और श्रावक-समृहका 
बहुत चढ़ा हिस्सा है। एक तपागच्छको छोड़ कर दूसरा और कोई यरछ इसके गौरवकी बरावरी नहीं कर सकता । कई वाततोंमें तपागच्छसे भी 
इस गच्छका प्रभाव विशेष गौरवान्वित है । भारतके प्राचीन गौरवको अक्ष॒ण्ण रखने वाली राजपूतानेकी वीर भूमिका, पिछले एक हजार वर्षका 
इतिहास, ओोसवाल जातिके शोये, औदार्य, बुद्धिन्चाठय और वाणिज्य-व्यवसाय-कीशल आदि महृद्‌ गुणोसे प्रदीक्त है और उन ग्रुणोंका जो 
विकाश इस जातिमें, इस प्रकार हुआ है, वह मुख्यतया खरतरगच्छके प्रभावान्वित मूल पुरुषोंके सदुपंदेश तथा शुभाशीवीद॒का फल है। इसल्यि 
खरतरगच्छका उज्ब॒कू इतिहास यह केवल जैन सघके इतिहासका ही एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण नहीं है, वरिंक समग्र राजपूतानेके इतिहासका एक 
विशिष्ट श्रकरण है | इस इतिहासके सकलनमें सहायभूत होने वाछी विपुल साधन-सामग्री इधर-उघर नष्ट हो रही है। जिस तरहकी पद्मावलिया 
इस सप्रदमें सगहीत हुई हैं, वैसी कई पद्चावलियां और प्रशस्तिया सगहीत की जा सकती हैं गोर उनसे विस्तृत और छखलाबद्ध इतिहास तैयार 
किया जा सकता है !यदि समय अनुकूल रद्या, तो सिंधी जैन प्रथमाला' में एक-आघ ऐसा बडा सप्रह जिज्ञासुओंको भविष्यमें देखनेक्ों मिलेगा। 

बाबू श्री पूरणचदजी चाहारने वड़ा परिश्रम और बहुत द्रव्य व्यय करके जैसलमेरके जैन शिलाडेखोंका एक अपूर्व सम्रह प्रकाशित फर 
इस विषयमें विद्वानों और जिज्ञासुओंके सम्मुख एक सुन्दर आदर्श उपस्थित कर दिया है । इसके अवल्येकनसे, राजपूतानेके जूने पुराने 
स्थानोंमें जैनोंके गौरवके कितने स्मारक-स्वम बने हुए हैँ तथा उनसे हमारे देशके ज्वलन्त इतिहासफी कितनी विश्ञाल-समृद्धि प्राप्त हो 
सकती है उसकी कुछ कल्पना आ सकती है । इस अथमें प्राय खरतरगच्छके ही इतिद्वासकी बहुत सामग्री सगृहीत है जो इस पद्मवलिवाले 
सग्रहकी बातोंको पुष्टि करती है तथा कई यातोंकी पूर्ति करती है । इन सब वातोंके दिग्दशनकी यह जगह नहीं है। ऐसे सम्रहोंके संकलन 
करनेमें कितना परिश्रम आवश्यक है वह इस विपयका विद्वान ही जान सकता है “विद्वानेव जानाति विद्वलननपरिश्रम ? । 

जैंसलमेरके लेखोंका ऐसा सुन्दर सप्रह प्रकाशित कर तथा इस पद्चावली सग्रहको भी प्रकट करवा कर श्रीमान्‌ नाहारजीने खरतरगच्छकी 
अनमोल सेवा की है ।एतदर्थ आप भनेक धन्यवादके पात्र देँ। आपका इस भ्रकार जो ज़ेहपूर्ण अनुरोध हमसे न होता तो यद सम्रह यों ही नष्ट हो 
जाता और इसके तैयार करनेमें जो कुछ इमने परिश्रम किया था वह अकारण ही निप्फल जाता। अत हम सी विशेष रूपसे आपके कृतन हैं । 


सिंघी जैन शान पीठ ' 
शान्ति निकेतन 5 | मुनिजिनविज यु 


पर्युपणा भ्रयम दिन, स १९८७ 


खरतरगच्छ - गरवावलिका ऐतिहासिक महत्त्व 


[ लेखक--श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा - सपादक राजस्थानी ] 
छतिहासिक साहिलकी इश्सि खरतरगच्छ ग्रुवीवल्ली एक अद्यन्त महल्वका और अपने दगका अद्वितीय प्रन्य है। 


कुछ वर्ष पूर्व, वीकानेरके प्राचीन जैन ज्ञान मडारोंका अन्वेषण करते हुए हमे यह निधि उपत्य्य हुई थी। इसमें 
विक्रमकी ग्याहरवी शताब्दीके उत्तरादसे ले कर वि० स० १३९३ तकके खरतरगच्छीय जैनाचार्योका विस्तृत और 
विश्वसनीय दतिवृत्त लिखा हुआ है | इस इत्तान्तसे तत्कालीन भारतीय इतिहासकी ओर और बातों पर मां अच्छा ग्रकाश 
पडता है | जो छोग कहते है कि भारतमें सबतानुक्रमसे शूखछाबरद्ध इतिहास लिखनेकी प्रणाली सर्वथा नहीं थी उन्हें 
निरुचर करनेके लिये यह ग्रन्य एक पर्याप्त उदाहरणरूप है । * हि 
[--प्रसतुत गुर्बावडीम स० १३०५ आपाड मु० १० तकक दत्तान्त 'तो श्रीजिनपति सरिजीके विद्वान झ्रिप्य श्रीजिनपालेपाध्यायने दिल्ी 
निवासी सेठ साहुडीके पुत्र हेमचद्रकी अभ्यर्धनासे सकलित किया हैं। इसके पश्चानका वर्गन भी पहचर आवचार्योके साथमें रहने वाले व दफ्तर 
ख़नेवाले विद्वान सुनियो ढारा लिखा गया प्रतीत होता दे । यह प्रति पत्र ८६ की है और ग्राय पन्दरदर्वी या सोलहवी शताव्दीमें लिखी- 
दोऋर बीकानेस््थ श्रीक्षमाकस्याण ज्ञानभंडारमें विद्यमान हे । उसमे स०१३९३ तक इतिश्ृत्त हे । इसके पीछेका इतिहास जाननेके लिये 
हमें कोई नी इस क्योेटिकी गुर्वावठी उपलब्ध नहीं है, परन्तु शउलावद्ध इनिहास ल्खिनेकी प्रणाली तो पीछे भी वरावर रही है | स० १८६० 
की एक सचीके अनुसार, जेस्रलमेरके सुप्रसिद्ध जानभडास्में, उस समय ३१२ पत्र जिननी विलृत एक गरुवावडी वहां विद्यमान थी | यदि यह 
गुर्नावी प्राप्त दो जाय तो अनेझों नवीन ज्ञातच्य मिंडे। खेद हैं कि अमीतक तो वर्तमान श्रीपूज्योके पास प्राचीन दफ्तर भी नहीं मिलते । 
पाठकोंक्ों यह जान कर प्रसन्नता होगी कि इसका सम्पादन पुराव्तचार्य श्री जिनविज्यजी जैसे विठान द्वारा हो रहा दे । ] 
यह ग्रन्य दो तरहकी शैल्वीमं तकलित किया हुआ है । श्री जिनेश्वर सूरिजीसे श्री जिनदत्त सूरिजीके खर्गवास 
स० १२११ तकका दुत्तान्त तो, स० १२०७ में सुमतिगणि द्वारा रचित “गणघरसाईजतक-बुहद्गुत्ति! के अनुसार 
ही प्राचीन जैलीका है| पर इसके पश्चातकी प्रत्येक घटना सवतानुक्रम और शुखलावद्ध रूपसे लिखी गई है, जो घटना- 
ओके साथ साथ लिखी हुई डायरी-सी प्रतीत होती है । जैनाचार्योका विहसनुक्रम, मार्गवर्ती ग्राम-नगर, दीक्षाए, प्रतिष्टाए 
तचत्‌ आमव्ासी श्रावकोंके नाम, राजसमाओंमें किये गये शाज़ाय, तीययात्रा वणैन -इज्मादि समी वाते इतनी विशदताके 
साथ लिखी गई हैं कि तत्कालीन परिस्थिति आंखेंकि सामने आ जाती है | श्रमणशीछ जैनाचार्योके प्रवास मागका वर्णन 
तो भारतीय साहित्यमें एक नवीन वस्तु है) क्यों कि भारतके साहित्यम प्राय इसका अमाव ही है । हमारे पास, जो कुछ 
विदेशी विद्वानेनि म्रमणबइत्तान्त लिखे, वें ही उपलब्ध हैं; पर उनमें स्थानोंके नामादिमें कई भूले हुई हैं; किन्तु इसमें 
विद्युद्ध भौगोलिक वर्णन मिल्ता है। 
प्रस्तुत निवन्धमें हम, इस गुर्वावकीमं उपलब्ध राजकीय इतिहास सामग्री और भागोल्कि वार्तोका सक्षिप्त परिचय 
देना चाहते है| आज्ञा है, विद्वानोंकी उससे कुछ नवीन ज्ञातन्य मिलेगा । 
राजकीय इतिहास-सामग्री 
पाठणके दुलेभराज चौठक्पका उछेख । 
श्री वद्धमान सूरिके गिष्य श्री जिनेश्वर सूरिने अणदिछ पत्तनमें गूजरेश्वर दुल्भराजकी समा चैल्मवासियोंके साथ 
जाद्ार्थ कर उनको पराजित किया जिसका विस्तृत वर्णन इस पद्मवलिमें दिया गया है । 
धारानरेश नरवर्मका निर्देश । क्‍ 
« शीजिनव्रल्लम सूरि [ खर्म- स०. ११६७] जव चित्तौड़स थे तब, घाराधीश नखर्मकी सभामें दो दक्षिणी 
पण्डितेनि “ कण्ठे कुछार कमठे ठकार'” यह समस्यापद रखा। स्थानीय विद्वानों व राजपण्डितोंने अपनी अपनी 
। सुबावर्के आधार पर, प० दश्चरथजी शर्मा एम्र्‌ ए ने डडियन हिस्थेरिकल क्रा्टली, बो० ११, न० ४, और पता ओरिएन्टलिस्ट, 


बॉ० २, प्ृ० ५० मे, सक्षिप्त नोट लिखे थे जिनमें इसके ऐतिद्वासिक महत्त्वका अतिसक्षेपस्ते दिग्शशन कराया था। यहां पर हम अयावस्यक 
पूरी जातव्य प्रकाशित करते हू । ४ 


खरतरगच्छ - गरुवौवलिका ऐतिहासिक महत्व ७ 


चुद्धिके अनुसार समस्यापूर्ति की, पर उससे उन दक्षिणी बिद्वानोंकी सन्‍्तोष नहीं हुआ। तब किसीसे श्रीजिनवल्लभ 
सूरिजीकी प्रतिमाऊा परिचय पा कर राजाने यह समस्थापद उनके पास मेजा | सूरिजीने तत्काछ ही सुन्दरताके साथ 
उसकी पूर्ति कर दी, जिससे समग्र विद्वान सतुष्ट हुए | फिर जब सूरिजी चित्तौड़से विहार कर धारा पघारे, तव-नृपतिने 
उन्हें अपने ग्रासादोंमें चुछा कर उनसे घर्मापेश श्रत्रण किया | राजा सूरिजीका भक्त हो गया और उसने ३ “छाख 
रुपये और ३ ग्राम उन्हें भट किये । परन्तु सूरिजी निरीह थे | उन्होने उस दानका ग्रहण करना अखीकार किया, तब 
उनके उपडदेशानुसतार उसने चित्तौड़के दो जैन मन्दिरोंमें २ छाख रूपयोंसे पूजाके लिये मण्डपिकाए वनवा दी | 
'अजमेरके अर्गोरानका उछेख । 

श्री जिनदत्त सुरिजी जब अजमेरमें पधारे तो वहाका राजा अर्गोराज खय दर्शनार्थ आया और उनके उपदेशसे 
अतीब ग्रसन्न हो कर उन्हें सरवेदा अजमेरमें ही रहनेक्री विज्ञत्ति की | परन्तु सूस्जीने साध्वाचारका खरूप वतलाया और 
समय समय पर वहा आते रहनेका कह कर राजाको सन्तुष्ट किया | इस नृपतिने अजमेरके दक्षिणी भागमें पहाडीके 
नीचे श्रावकोंको मन्दिर व निवासगृह बनानेके लिये यथेच्छ भूमि दी | 
त्रिश्षधनगिरिका राजा इंमारपाल । 

श्री जिनदत सरिजीने त्रिमुवनगिरि पधार कर वहाके महाराजा कुमारपाठकों प्रतिबोध दिया | श्रीस्ान्तिनाथ 
मन्दिरकी प्रतिष्ठा की और उधरके ग्रदेशमें प्रचुरताके साथ अपने शिष्योंको विहार कराया । 
दिलछलीके महाराजा मदनपाल। 


स० १३२३ में श्री जिनदत्त सरिजीके शिष्य श्री जिनचद्र सूरिजी दिल्लीके निकटवर्ती ग्राममें पधारे | उनको 
बन्दनार्थ जाते हुए श्रावक-समुदायको राजग्रासादस्थित महाराजा मदनपालने देखा और मत्रियोसे सूरिजीके पधारनेकी 
खबर पा कर महाराजाने समस्त मुसादियों और सेनाकों एकत्र किया और बड़े समारोह पूर्वक सूरिजीके पास गया। 
उनसे धर्मेपदेश श्रवण कर महाराजा अल्यन्त प्मुदित हुआ और उनको अपने नगरमें पधारनेकी अज्मन्त आम्रहपूर्वक विनंति 
की । सूरिजी अनिच्छाके होते हुए भी राजाके आग्रहसे दिल्ली पघारे। वेडे भारी समारोहसे उनका अ्रवेशोत्सव हुआ | 
महाराजा मदनपाछ खय सूरिजीका हाथ पकड़े हुए उनकी पेश्षत्राईमें चछ रहा था । राजाकी प्रार्थनासे उन्होने वहीं 
ध्वातुमीस किया पर दुभोग्यवश उनका वहीं खर्गवास हो गया । 
आशिका नरेश प्ञीमसिंद | 

श्री जिनपति सूरिजी स० १२२८ में बच्चे? नगरको पधारे। सवाद पा कर अशिकाके आवक छोग राजा 
मीमसिंहके साथ सूरिजीके दरानार्थ आए | सूरिजीके उपदेशसे प्रसन्न हो कर उन्हें आभिका पधारनेकी वीनति की । 
राजाके विशेष अनुरोधसे श्री प्ृज्य आशिका आए । भूपति मीमसिंहके साय प्रवोक्त विल्ीके प्रवेशकी भाति आशिकामं 
प्रवेशोत्सव हुआ | सूरिजीने स्थानीय दिगम्बराचार्यके साथ शास्ररर्थ किया और उसमें सूरिजीका विजय हुआ । इससे 
आशिका (हासी ) नरेश वहुत प्रसन्न हो कर सूरिजीके प्रति श्रद्धा बना | हट ्क् 

सं० १२३२ में मन्दिरकी प्रतिष्ठा करनेके हेतु सूरिजी फिर आशिका पधारे | उस समय आशिकाका वैभव 
दरैनीय था | नगरके वाहर राजा सीमारसहके आाज्ञावर्त्ती राजाओंके तबू-डेरे छंगे हुए थे, राजकीय फौज-पत्टनका 
जमघट लगा हुआ था । राजप्रासादों और वाग-गीचेंके मनोहर दृश्ससे आशिका नगरी चक्रवर्तीकी राजधानी सी 
प्रतीत होती थी 
अनञ्ममेरका महाराजा पृथ्वीराज चौहान । 

श्री जिनपति सूरिजी स० १२३९ में अजमेर पथारे | राजसभामें चैत्मवासी उपकेशगच्छीय प० पम्मप्रमक्े साय 
उनका शाज्ार्थ हुआ; जिसमें सूरिजीकी विजय हुई । महाराजा प्रृथ्वीराजने खय नरानयनके राजग्रासादोंसे अजमेर आ 
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कर सूरिजीको “जयपत्र” समर्पण किया | इस वर्णनमें यह भी बताया गया है कि उसी वर्षमें महाराजाने भादानक 
देशको जीता था | इस श्ात्षार्थका वृत्तान्त बडे विस्तारके साय इस गुवावलीमे दिया गया है जिसमें बहुत सी अन्य 
ऐतिहासिक वाते मी हैं | विशेष जाननेके लिये 'हिन्दुस्तानी' नामक जैमासिक पत्रिकार्में प्रकाशित “पृथ्वीराजकी समामें 
जैनाचार्योका झाद्धार्थ” नामक हमारा विस्तृत नित्रन्थ पढ़ना चाहिये | 


अणहिल्लपुर ( पाटण ) का राजा भीमदेव । 


स० १२४४ में, अणहिलपुर्का कोव्याधिपति श्रावक्र अमयकुमार तीर्थयात्राके हेतु संध निकालनेकी इच्छासे 
महाराजाधिराज मीमठेव और ग्रघान मंत्री जगदेव पड़िहारके पास गया और उनसे अरज करके खय राजाकरे हायसे 
अजमेर निवराली खर्तर सघके नामका आज्ञापत्र ल्खिबा छाया | फिर एक विनतिपत्र अपनी ओरसे श्री जिनपति सूरिजीको 
लिख कर अजमेर भेजा । सूरिजीने निमन्रण पा कर अजमेरी सघके साय विहार कर दिया | तीर्थयात्राके अनन्तर वापस 
लौटते हुए मरिजी आगापछी पघारे । वहा चैल्मवासी प्रधुम्नाचायसे उनका शात्चार्थ हुआ जिसमें विजयलक्ष्मी सूरिजीको 
मिली । इससे ग्रतिपक्षीके मक्त अभयड् दण्डनायकने कुटिल्तासे सघको यह कह कर अटका लिया कि-मिहाराजाधिराज 
मीमदेवकी आज्ञा हैं कि आप लोग हमारी आज्ञा विना यहँसे नहीं जा सकेंगे !! इतना ही नहीं उसने सधकी चौकीके 
ल्यि १०० सैनिकोकी गारद डाढ दी | इस प्रकार १४ दिन संघ अटके रहा | 


इधर अपने वचावके लिये अमयड़ दडनायऊने ग्रतिहार जगदेवके पास, ( जो उस समय गूजर कठकके साथ 

माल्व देशमें गया हुआ था ) पत्रके साथ, अपना सेवक मेज कर कहलाया - यहा सपादलक्ष - अजमेरका एक विशाल 

और वैमवञाली सतथ आया हुआ है, यदि आपकी आाज्ञा हो तो सरकारी धोड़के लिये दालू-दानेका प्रवन्ध करढं- 

अवीत्‌ छठ कर या तंग कर हव्य एकत्र करू! जगदेव अपने कर्मचारीसे पत्र सुन कर आगबबूला हो गया, और उसी 

क्षण अपने आज्ञाकारी व्यक्तिके हाथसे एक भआज्ञापत्र लिखा भेजा कि- मैंने बडे कष्टसे अजमेर नरेश प्रृध्वीराजके साथ 

, सन्वि की है, यह सघ मी वहीं का है, अत इस सधकी तनिक भी छेडछाड मत करना | यदि करोगे तो तुम्हें गधेकी 
खाडमें सिल्ा दिया जायगा ! जब अभयडको यह आज्ञा मिली तो उसने फोरन सघसे क्षमा माग कर उसे रवाने किया | 


लब॒णखेडाका राणा केल्हण | ह 
सं० १२५४९ में श्रीजिनपति सूरिजी लवणखेडासे विहार करके पुष्करिणी, विक्रमपुर आदिमें विचरते हुए 
स० १२५१ में अजमेर गये । ढो मास वहा पर मुसलमानोंके उपद्रवके कारण बड़े कष्टसे बीते | फिर णटण, 
मीमपल्ली, कुहियप हो कर पुन राणा केल्हणक्रे आग्रहसे छवणखेटक पघारे | वहा 'दक्षिणात्रच्ताआराजिकावतारणोत्सवः 
बडी घृमधामसे मनाया । हि 
नगरकीठका राजा प्ृथ्वीचन्द्र | 
तस० १२७३ में ( बृहद्वार ) में गगादशहरे पर गगाज्ञानके ल्यि बहुतसे राणाओके साथ महाराजाधिराज 
थीपृथ्वीचेंद्र नगरकोठसे आया | उसके साथ प० मनोनानन्द नामक एक काझमीरी पण्डित सी था। उसने श्री 
जितपति सूरिके उपाश्रय पर शझाज्रार्थके चैडेज्लका नोटिश लगा दिया | तब सूरिजीके शिष्य जिनपाछोपाध्याय आदि 


आल्ार्थके लिये महाराजा प्रथ्वीचन्द्रकी समार्मे आये, और वाद-विवादमें उक्त पण्डितको परास्त कर दिया । महाराजाने 
पण्डितके चेंढेल़को फाड कर उपाध्यायजीको जयपत्र दिया | 


पालनपुरका राजकुमार जगसिंह | 


स० १२८८ में पाढनपुरके सेठ मुवनपालने, राजकुमार जगसिंहकी उपस्थितिमें च्वजारोपणका उत्सव बड़े 
समारोहसे मनाया । ॥ 
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जावालिपुरका राजा उदयसिंह। 

स० १३१० वैश्ाख सुदि १३ शनित्रार खाति नक्षत्रके दिन, श्रीमहावीर विधिचैल्ममें, राजा व प्रधान पुरु्षोकी 
उपस्थितिमें राजमान्य महामन्नी जैत्रसिंहके तल्वावधानमें, पानपुर, वागडदेश आदिके श्रावकोके एकत्र होने पर श्रीचोवीस 
जिनाछय आदिकी ग्रतिष्टा, दीक्षादि महायमहोत्सवपुत्रक हुई । 

स० १३१४ में माघ झु० १३ को राजा उदयर्सिहके प्रमोदप्रृण साब्रिध्यसे कनकगिरिके मुख्य मन्दिर पर 
घजारोप हुआ । 
खर्णगिरिका चाचिगदेव | 

स० १३१६ के माघ सुदि ६ को, राजा चाचिगदेवके राजत्वकालमें खणैगिरिके शान्तिनाथ मन्दिर पर 
खणमय घ्वजद्ड व कलझ स्थापित किये गये | 
भीमपलीीका राजा माण्डलिक। ह 

स० १३१७ वैशाख सुदि १० सोमवारको, मीमपह्लीमें राजा माण्डलिकके राजत्वकालमें दण्डनायक श्रीमीगण (£) 
के सानिष्यसे महावीर जिनालय पर सखर्णदण्ड-कलशादि चढाये गये। 
चित्तोडका महाराजा समरसिंह। | 

स० १३३० फा० कृ० ५ को, महाराजा समरसिंहके रामराज्यमें, वित्तौडके चौरासी मुहछेमें जल्यात्रापूर्वक 
स्थानीय ११ मन्दिरोंके ११ छत्र व मुनिछुत्रत, आदिनाथ, अजितनाय, वाहुपृज्य प्रमुकी प्रतिमाए स्थापित की गईं | 
'चित्तोडके युवराज अरिसिंह । 

स० १३३५ फाल्युन झुक ५ को, सकछ राज्यधुराकों धारण करने वाले राजकुमार अरिसिंहके सान्निध्यसे 
आदिनाथ मन्दिर पर घ्वजारोप हुआ। 
वीजापुर नरेश सारंगदेव ! 

स० १३३७ ज्येष्ट कृष्ण 9 झुक्रवारको, महाराजाधिराज सारगदेवके रामरा|ज्यमें, मद्गामात्य मछदेव व उपमंत्री 
विन्ध्यादिलके कार्यकालमें, वीजापुरमें श्रीजिनप्रवोध सूरिजीका नगरप्रवेश बडे समारोहसे हुआ । म० विन्ध्यादित्य 
सूरिजीकी स्तुति करता था । 
शम्यानयन ( सिवाना ) का राजा श्रीसोम | 


श्रीजिनप्रवोध सूरिजीने (स०- १३०० में ) सन्मुख आये हुए श्रीसोम महाराजाकी वीनति खीकार कर 
शम्यानयनमें चातुर्मास किया ! 


जेसलमेर नरेश कर्णदेव | 


स० १३४० के फाल्गुनमें श्रीजिनप्रवोध सूरिजी जेसछमेर पघारे | नगर प्रवेश बड़े समारोहसे हुआ | राजा कर्ण 
संसैन्य दर्शनार्थ सामने आया। महाराजाके आग्रहसे चातु्मास मी उन्होंने वहीं किया । 
जावालिपुरका राजा सामन्तर्सिह 

सें० १३४२ ज्येष्ट कृष्णा ५ को, जाडैरमें सुप्रसन्न महाराजा सामन्तसिंहके सानिध्यसे अनेक जिन ग्रतिमाओंकी 
प्रतिश्ठ और इन्द्रमहोत्सत्र सम्पन्न हुआ | 
शम्पानयनका महाराजा सोमेश्वर चौहान । 


से० १३४६ फाल्युन झुक्त ८ को, महाराजा सोमेश्वरकारित विस्तृत प्रवेशोत्सससे श्रीजिनचन्द्र सूरिजी 
शम्पानयन पधघारे | सा० वाहड, भा० मीमा, जगसिंह,-खेतासैंह सुश्रावकोंके वनवाए हुए आसादमें उन्होंने शान्तिनाथ 
प्रमुकी स्थापना की | 


३ 
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जैसलमेर नरेश जेत्रसिंह | 
-. स॒ु०१३७६ में राजाधिराजं जैत्रेसिंहकी ग्राधनाकी: मान दे कर, श्रीजिनचद्र सरिजी, मार्गशीर्ष झुका ? को 
मेर पधारे । पृज्यश्रीके खागताव महाराजा ८ कोझ सम्मुख गया था] स० १३७७ मार्गशीर्ष कृष्णा ,५ को, 
महाराजा जैन्रार्सिहके मेजे हुए वाजित्रोंकी घ्वनिके साथ मालारोपण व दीक्षा महोत्सव संपन्न हुआ | 
शुम्यानयन नरेश शीतलदेव । 
सबत्‌ १३६० में महाराजा शीतलदेवकी वीनति और मन्नी नाणचन्द्र आदिकी अभ्यथनासे श्रीजिनचन्द्र सूरिजी 
शम्पानयन पघारे और झान्तिनाथ भगवानके दर्शन किये । _ _ 
सुलतान दुतुबुद्दीनि । हज 
सं० १३७४ में, मन्निदलीय ठक्कर अचछ्सि]हने बादशाह कुतुबुद्दीनसे सर्वत्र निर्विन्नतया यात्रा करनेके लिये 
“फरमान ग्राप्त कर, नागौरसे सघ निकाछा | जब मारवाड और वागड़ देशके नाना नंगरोंकों पारं कर, संघ दिल्लीके 
समीपवर्त्ती तिकपय नामक स्थानमें पहुंचा तो इप्योठ्ु-ढमकपुरीय आचाये ( चैलवासी ) ने यह कह कर उकसाया 
कि-जिनचन्द्र सूरि नामक साधु खर्णका छत्र सिंहासन घारण करता है।” चादझाहने सघको रोक लिया और 'ठक्कर 
अचलछपिंहादिके साथ सूरिजीको अपने पास बुलाया । सूरिजीकी शान्त मुद्रा देख कर सम्राट अत्यन्त ग्रमावित इआःऔर 
बातचीत होने पर उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि द्रमकपुरी आचाये मिथ्याभापी है। अछाउद्दीनके पुत्र सुछझतान 
कुतुबुद्दीन ने कहा-“इन श्रेताम्बर मुनिर्योमें उसके कथनानुस्तार एक मी वात नहीं पाई जाती--अत' दिवानको हुक्म 
दिया कि इनके आचार व्यवह्यरकी अच्छी तरह परीक्षा कर अन्यायीको दण्ड दिया जाय । राज्याधिकारियोंने 
सृरिज्ीको निर्दोष पा कर द्रमकपुरीय आचार्यको गिरफ्तार कर लिया। दयादु सूरिजीने श्रावकोंसे कह कर उसे छुड़वा 
दिया । सूरिजीने विल्लीकी खण्डासरायमें चातुमीस किया । पश्चात्‌ खुलढतान व सघके कथनसे प्राचीन तीथपैस्थान 
मथुराकी यात्रा करने पघारे । 


मेडताको राणा मालदेव चौहान | 


स०-“ १३७६७ में राणा मालदेवकी प्रार्थनासे श्रीजिनचन्द्र सूरिजी मेड़ता पधारे और वहा राणा व संघकी 
प्रार्थनासे २४ दिन ठहरे | 
दिल्लीपति गयासुद्दीत बादशाह । 
रे स० १३८० में दिल्लीनिवासी सेठ स्यपतिके पुत्र-सा० धर्मसिंहने प्रधान मश्री नेब साहवकी सहायतासे सम्राट 
गयासदउद्दीन द्वारा तीर्थयात्राका फरमान निकलवाया, और श्रीजिनकुशल सूरिजीके' नेतृत्वमें शत्र॒जयादि तीर्थोका 
संघ निकाठा । ._ 
सं० १३८१ में मीमपल्लीके सेठ वीरदेवने मी' सम्राटसे तीर्थवात्राका फरमान ग्राप्त कर श्रीजिनकुशछ सूरिजीके 
उपदेशसे शर्त्र॑जयादि तीयोंके लिये सघ निकाल्य | विशेष जाननेक्ते लिए हमारी -“द्वादा जिनकुशलक्षरि नामका 
पुस्तक देखना चाहिये | 
साराष्ट्रनरेश महीपालदेव | 
स० १३८० में शत्रुजय यात्राके प्रसगमें, सेठ मोखदेवको, सौराष्ट्रमहीमंडनभूपाछ महीपाल देवकी दूसरी देह 
मह्शा अयीत्‌ अब्यंत प्रभावशाठी लिखा है। 
' बाहडमेरनरेश राणा शिखरिंह | 
स्ं० १३९१ में श्रीजिनपद्म सूरिजी वाग्मठमेह पघारे | उस समथ्र चौहानंकुछंग्रदीप राणा शिखरसिंह, 
राजपुरुष व नागरिक जनेंके साथ, सूरिजीके सन्मुख गया और महोत्सवपूर्वक्त उनका नगरप्रवेश 'कराया | पे 
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साचोर ( सत्यपुर ) का राणा 'हरिपालदेव | £ 

स० १३५०१ में श्रीजिनपञ' सूरिजी बाहड़मेरसे सत्यपुर पधारे उस समय राणा हरिपाछदेव आदि उनके 
खागतार्थ सन्मुख गये । 
आशोठाका राजां रुद्रनन्दन |, _ 

मं०-१३०९३ में पाठणसे नारउद्र होते हुए श्रीजिनप्म सूरिजी आशोटा पघारे। उस समय वहाका राजा 
रुद्॒नन्दन, राज० गोधा सामन्तसिंहादिके साथ खागतार्थ पूज्यश्रीक्े सन्मुख आया | 
बूजद्रीका राजा उदयसिंह । 

स॒० १३०३ में श्रीजिनयक्न सूरिजी वूजद्री पघारे | वहा सुश्रावक मोखदेवने राजा उदयसिंह एवं समस्त 
नोगरिकोंके साथ-सरिजीका बड़े समारोहसे नगर प्रवेश कराया | इसके वाद अन्यत्र विहार करके सूरिजी फिर वहा 
पधारे तब मी राजा उदयर्सिह प्रवेशोत्सरर्में सम्मीलित हुआ था | 
त्रिज्ञद्धम नरेश रामदेव।. .__ 

सवत्‌ १३०३ में, श्रीजिनपद्म सूरिजी त्रिशुक्ुम पधारे | मम्नीश्वर सागणके पुत्र मण्डलिकादिकने, महाराजा 
भहीपालके अंगज महाराजा रामदेवकी आज्ञासे राजकीय वाजित्रोंके साथ बड़े समारोहपूर्वक प्रवेशोत्सव किया । सूरिजीको 
सघके साथ चैत्मपरिपाटी करते समय उनकी ग्रशसा सुन कर महाराजाके चित्तमें उनके द्शनकी उत्कण्ठा जागृत हुई । 
महाराजाने सेठ मोखदेव ओर मन्नी मण्डलिफझ आदिफो कद्दा - छोटी उम्रवाले होते हुए भी आपके गुरु बड़े चमत्कारी 
सुने जाते हैं, मुझे उनके दरशनोंकी अमिलापा है। आप कहें तो में उनके पास चर या वे कृपा कर मेरी सभामें 
पधारें |! है 

श्राव्कोकी ग्रार्थनासे सूरिजी राजसभामें पघारे। ऋइपतिने उन्हें आते देख कर, राजसिंहानसे नीचे उतर कर, 
उनकी चरणवन्दना की | पूज्यश्री आशीबाद दे कर चौकी पर विराजे । मद्दाराजा सारगदेवके व्यासने अपनी रचना पढ़ 
कर घुनाई, जिममें श्री लण्धिनिधान उपाध्यायजीने कई त्रुटिया वतलाईं। मद्दाराजा रामदेव कहने छगे- “उपीष्यायजीका 
बचनचातुरय और शाक्षीय ज्ञान असाधारण है| इन्होंने तो हमारे व्यासजीकी भी ब्रुटियां बतछाई |! इसी प्रकार अन्य 
'समासदोने उपाध्यायजीकी भूरि भूरि प्रशंसा की | - 

सूरिजीने तात्कालिक कवितामें राजा रामदेवका वर्णनात्मक्र छोक कहा | जिसे सुन कर राजसभार्म उपस्थित 
सम्यगण आश्चर्य निम्न हो गये । राजा रामदेवने सिद्धसेन आदि पण्डितेंसे उस छोकको विकटाक्षरोंमें लिखवाया | 
सूरिजीने नानार्थक् नाममाला कोषके वल्से उसके अनेक अर्थ कह घुनाये, जिससे सब छोग एक नजर हो कर प्ृरज्य 
श्रीके मुखकमढकी ओर निहारने छगें | इसके वाद सूरिजीने ल्ठियोंसे प्रत्लेज़ छोकके एक एक अक्षरकों भिन्न मित्र 
लिखवा कर और उन्हें मिद्य कर तीसरी वार तीन छोकोंकों सम्पूर्ण करवा दिया |-फिर उन तीनों छोकोंको एक पढी 
पर लिखवा कर नपतिके मनोसक्षनार्थ राजहसमय चित्रकाब्यकी रचना की | सूरिजीकी इस प्रतिभा और बुद्धिवेमवको 
देख कर राजा और समभाके सारे छोगोंके चित्तमें चमत्कृति उत्पन्न हुई | 
महामंत्री वस्तुपालका उलछेख। 

स० १२८८ में श्रीजिनेश्वर सूरिजीके खंमात पघारनें पर महामात्य वस्तुपालने बड़े समारोहसे उनका नगर 
प्रवेशोत्सव किया था। गुवावलीमें, श्रीजिनकुणछ सूरिजीके खभात पघारने पर मी इस डत्सबकी याद दिलाई गई है। 


राजकीय हलचलें और उपद्रव। 
स्लेच्छोपद्रव होनेका उछेख । 


स० १२२२ में श्रीजिनचन्द्र सरिजीने रुद्रपछ्लीसे विहार कर वोरसिदा ग्रामके पास सघके साथ पड़ाव डाछा | 
सूरिजीने साथ वार्लोको आकुछ व्याकुछ देख कर प्रूछा-'आप छोग भयमीत क्यों हो रहे हैं? उन छोगोंने कहा- 
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“भगवन्‌ | देखिये न इस ओर आकाण धूलिसे आच्छादित हो गया दै- माद्धम देता हे समीप ही में कोई म्लेच्छ कटक 
है / प्ृज्यश्रीने कहा -* महानुभावो | चैर्व्य रखो, अपने बैंड आदि चतुप्पदोंफ़ों एकत्र कर छो, प्रभु श्रीजिनदत्त सूरिजी 
सबका मला करेंगे 7 पूज्यश्रीने मन्न - ध्यान पूर्वक अपने दण्डेसे संघके पड़ावके चार्रो तरफ कोटके आकार वाली रेखा 
खींच दी | सव छोग उसमें छिप गये। सघके व्ये्गोने आस-पाससे जाते हुए हजारो म्लेच्छोंको देखा पर सूरिजीकि 
प्रभावसे वे छोग सघको न देख सके, केवछ कोटको देखते दूर चलें गये, जिससे सव छोग निर्भय हुए । 

स० १२७१ में माण्डव्यपुरसे अजमेरके लिये श्रीजिनपति सरिजीने विद्दार किया। वहा म्लेच्छोका उपद्रव 
होनेसे २ मास बडे कष्टसे वीते | 

स० १२७३ में मुसल्सानोंने पाठणका मग कर दिया | गुवाव्द्वीम “पत्तनभगानन्तर घाटीग्रामे चतुमौसी 
कृता ” लिखा है | 

स० १३७१ ज्येष्ठ वदि १० को, जावालिपुरमें कलिकारू-केवछी श्रीजिनचन्द्र सूरिजीकी विद्यमानतामें दीक्षा, 
माछारोपणादि उत्सव हुए | फिर म्लेच्छोंने उस नगरका भंग कर दिया-“ ततो म्लेच्छक्ृतो मंगः श्रीजावालपुरे जात |” 

स० १३७७ में, पाठणकों “म्लेच्छवहुलेडपि समग्रजनपदे” लिखा है और स० १३८० के वर्णनमें ० प्रमूतम्ले- 
च्छब्यवहारीसमूहसकुले श्रीपतने श्रीमहाराजाधिराजसैन्यकीलआायमान आवासित ” लिखा है | 

स० १३८४ में श्रीजिनकुशल्सूरिजीने सिन्ध प्रातमें विहार किया | उस समय सिन्ध देशको “ महाम्लेच्छकुल्ण- 
कुलगुरुतरथश्रीसिन्घुमण्डछोपरि” लिखा है | उच्च नगरके प्रवेशोत्सवक्े समयमें “ द्विन्दूराज्यकाल्में श्रीजिनपति सूरिजी 
पधारे थे” लिखा है, इससे निश्चित है कि उस समय वहां मुसल्मानोंका शासन हो चुका था । 
पाठणमें मीपण दुष्काल । 

स० १३७७ में श्रीजिनकुशछ सूरिजीके महोत्सत्रकें समय पाटणमें महादुर्मिक्ष था | लिखा है कि--“ श्रीपत्तने 
समागता', तत्र च विषमकाले महादुमिक्षप्रवत्तेमानेडपि? 

इस प्रकार इस पद्चवलिमें ऐतिहासिक इश्टिसि अनेक महत्त्तकी वार्तोका उछेख मिलता है जो अन्यत्र अज्ञात हैं। 
पट्टावलि - साहित्यमें यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रकारकी रचना है | 


खरतरगच्छाटंकार 
युगप्रधानाचायेगुवोंवली। 


अि+-+ 7८-०० छउ5४+४+......- 
नमो थुगप्रधानमुनीन्द्रेश्यः | 

चर्घमान॑ जिने नत्वा, चर्धमानजिनेश्वरा! | सुनीन्द्रजिनचन्द्रार्याउमयदेवसुनीश्वराः ॥१॥ 

श्रीजिनचछभसरिः, श्रीजिनदत्तसर॒थः । यतीन्द्रजिनचन्द्राब्यः, श्रीजिनपतिसूरयः ॥२॥ 

एतेपां चरित॑ किश्विन्मन्दमत्या यदुच्यते | चृद्धेभ्यः श्रुत[वित्त भय]स्तन्मे कथयतः झाणु ॥३॥ 

१,अ भोह र दे ओे जिनचन्ठ्राचार्या देंवशगहनिवासिनश्रतुरशीतिखावठुकनायका आसन्‌। तेपां वधमाननामा 
शिप्य! | तस च सिद्धान्तवाचनां ग्रह्ृतथतुरशीतिराणातना। समायाता।। ताश्व परिभावयत ह्य भावना मनसि 
समजनि-यचेता रक्ष्यन्त तदा भद्रं भवति। ब्तगुरोश्व निवेदितम्‌॥। गुरुणा चिन्तितमू-“अस्य मनो न मनोहर॑सम' 
इति ब्वात्वा सरिपदे खापितः | तथापि तस्य मनो न रमते चेत्यगृहवासे खातुस्‌। ततो गुरो! सम्मत्या निर्मेत्य कृति- 
चिन्मुनिसमेतों ढि छी वा ढ ली प्रभृतिदेशेपु समायातः। तस्मिन्‌ अस्तावे, तत्रवोद्ध्योतनाचायसूरिवर आसीद्‌ | तख पार्शे 
सम्यगागमतर्च्च चुद्धा, उपसम्प्द गृहीतवान्‌ | तदनन्तरं श्रीवर्भभानप्वरेरियं चिन्ता जाता-अस् स्रिमत्रस कोडधि- 
ष्टाता' । तस्य ज्ञानायोपवासत्रयमकारि | ठतीयोपवासे धरणेन्द्रः समागतः । तेनोक्त स्लरिसत्रस्याहमधिष्ठाता | ततश्र 
सर्वेपां सरिमत्रपदानां ग्रत्येके फले निवेदितम्‌ | ततश्र संस्फुर आचार्यमत्रो जातः | तेन चन्‍्संस्फुरा/ सपरिवारा ब्ध- 
मानस्ँरयों जनिरे। 

२, असिमन्‌ प्रस्तावे विज्वप्तं पण्डितजिनेश्वरगणिना-“भगवन्‌! ज्ञातस्य जिनमतस्थ कि फलम्‌ , यदि कुआ्आपि गत्वा 
न अकासयते | गूजरत्रादेश! ग्रभूतो देवगृहवास्थाचायव्याप्तः श्रूयते | अतस्तत्र गम्पते!। थुक्तमुक्त पर शकुननि- 
मित्तादि परिभाव्यते, ततः सब शुभम! | ततो भामहत्रहत्संघातसहिता आत्माष्टादशाअलिताः | #कऋरमेण पहीं 
प्राप्ताः | बहिर्भूमिंगतस्य॒ पण्डितजिनेश्वरगणिसहितवधमानस्चरेः सोमध्वजो नाम जठाघरो मिलितः। तेन सहेश्गोष्टी 
जे । तन्मध्ये गुर्ण दृष्टा ग्र्नीचरः ऋृतः 

का दोगेत्थविनाशिनी हरिविरज्च्युग्रप्वाची च को 
वर्ण: को व्यपनीयते च पथिकेरत्थादरेण अ्रमः)। 
चन्द्र/ एचछति मन्दविरेपु सरुतां शोभाविधासी च॑े को 
दाक्षिण्पेन नथेन विश्वविदितिः को वा छवि आजते ॥ [१] 


१ प्रत्यन्तरे-आमोहर० | २ त्रत। ३ जायात । ४ सम्फुर। ५ वरद्धमानाचार्या | # एतद्द्वितार॒कान्तगत पाठो नोपल- 
भ्यते प्रत्यन्तरे । 


२्‌ खरतरगच्छालंकार 


“सो म ध्व जः” | स जठाघरस्तु्ठः । भक्तिवह्नी कृता | ततस्तेनेव संघातेन चलिताः# क्रमेणा ने हि ल प त्त ने 
ग्राप्ता।। उत्तरिता मण्डपिकायाम्‌। तस्मिन्‌ अस्तावे तत्र प्राकारों नास्ति, सुसाधुभक्तः श्रावको5पि नाउसि या 
खानादि याच्यते। तत्रोपविष्टानां घर्मो निकटीमृत: | ततः पण्डितजिनेश्वरेणोक्तम्‌- भगवन्लुपविष्टानां किमपि कार्ये 
न भविष्यति' । 'तहिं सुशिष्य, कि क्रियते ?”। यदि यूय बदथ तदोचैगृह दृयते तत्र बजामि' । ब्रज । ततो वन्दिला 
सुगुरुषादपञ्मार्न गतस्तत्र | तच्च गृह श्रीदुर्लभराजेः पुरोहितस्य | तस्मिन्‌ अस्तावे स उपरोहितः शरीराम्यईू कारयंस्ति- 
ए्ति, तस्था5्ग्रे खित्वा 

झिये कृतनतानन्दा विदेषद्यपसहताः। भवन्तु तब विप्रेन्द्र | ब्रह्म-्श्ीधर-णड्डरा:॥ २] 


इत्याशिर्वारद पठितवान्‌ | ततस्तेन तुशे वर्क्ति । विचक्षणो श्रती कथ्रित्‌। तस्थव शृहमध्यप्रदेशे छात्रान्‌ वेदपा- 
ठपरिचिन्तन' कुर्बतः श्रुत्ा इत्थे मा भणत वेदपाठान । 'कि तहिं १! इत्थम!। ततः पुरोहितेनोक्तम-अहो ! शद्गाणां 
वेदे+घिकारो नारित' । ततः पण्डितेनोक्तम्‌-बर्य चतुर्वेदिनों ब्राह्मणा), सत्तोडर्थतश्र' | ततस्तुष्टः पुरोहितः। क- 
स्माद्‌ देशादागताः 7! “ढिछी दे शा त्‌। कुत्र खिताः ख ” -शुद्डशालायाम्‌ | अन्यत्र खान न लम्यते, वि- 
रोधिरुद्वचात । मदीया गुरवः सन्ति सर्वे | अष्टादश यतिन/ | 'चतुःशालमड्भहे परिच्छदां बद्धा, एकस्मिन्‌ 
द्वारे प्रविष्येक्सां जालाया तिष्ठत/(थ) सर्वे सुखेन | भिक्षावेलायां मदीये मालुपेड्मे कृते त्राह्मणगरहेषु सुखेन भिक्षा 
भविष्यति' । ततः प त्त ने लछोके उच्छलिता वार्ता 'बसतिपाला यतयः समायाताः'। ततो देवग्रहनिवासित्रतिमिः 
श्रुतम्‌ । तेर्विंदित नेषामागमने अयस्करम | कोमलो ज्याधियदि ौ्छि्यते तदा कुंशलम्‌। ते चाधिकारिपुत्रान्‌ पाठ- 
यन्ति | तैश्व वर्षोपलादिंदानेन ते चद्ठा/ सुखिनः कृत्वा मणिताः-थुप्मामिलोंकमध्ये भणनीयम्‌-“एते केचन परदे- 
शान्मुनिरूपेण श्रीदुलेभराजराज्यहेरिका आगताः सन्ति” | सा च॒ वार्ता सर्वजने अबृत्ता | सा च प्रसरन्‍्ती राजसभा- 
यामपि अबत्ता। राज्माउभाणि-“यदत्रैवंविधाः क्षुद्रा आयाताः, तहिं तेपामाश्रयः केन दत्त: *! केनाउप्युक्तम-दिव ! 
तंबेव गुरुणा खग्हे धारिताः। ततो राजोक्तमाकारय तम्‌ | आकारित उपरोहितः, भणितश्च-“यचेवंविधा एते किमिति 
खाने दत्तम्‌ | तेन भणितम-किनेद दूषणमुद्भावितम्‌ १, यद्ेपां दुयणमस्ति तदा लक्षपारुखैः कर्पटिकाः अक्षित्ताः। 
यदचेषां मध्ये दूषणमस्ति तदा छुपन्तु तां भणितार/ | परं न सन्ति केचन | ततो भणितं राई पुर उपरोहितेन-दिव ! 
ये महूद़े सन्ति ते दृष्टा मूर्तिमन्त एवं धर्मपृज्ञा लक्ष्यन्त न तेपां दुषणमस्ति” | तत इसां वार्तामाकण्ये सर्वैरपि खरा- 
चार्यप्रभृतिभिः परिभावितम्‌-(वादे निर्जित्य निस्सारयिप्यामः परदेशागतान्‌ मुनीन” * । ततस्तरुपरोहित उक्त)-खग्- 
हृशृतयतिभिः सह विचारं कठुकामा आसहे। तेपां पुरस्तेनोक्तम-तान्‌ प्रष्ठा यत्खरूप तक्लणिप्यामि! | तेनापि खस- 
दने गला भणितास्ते-'भगवन्तो ! विपक्षाः श्रीपूज्येः सह विचार कतुं समीहन्ते' । तेरुक्तम-युक्तमेव, पर त्वया न 
भेतव्यम्‌' | इद भणितव्यास्ते-यादि यूय॑ तेः सह विवदितुकामास्तदा ते श्रीदुर्लूमराजम्रत्यक्ष॑ यत्र भणिष्यथ तत्र विचार 
करिप्यन्ति' | तैथ्रिन्तितं सर्वेड्घिकारिणो्स्मार्क वशंगता न तेम्यो भयम्‌ , भवतु राजसमक्ष विचारः। ततोडखित 
दिने पश्चाशरीयब्हद्देवगृहे विचारों मविष्यतीति निवेदित सर्वे पुरः। उपरोहितेनाप्येकान्ते नपो भणितः-'देव ! 
तस्य। ६ मलादर्श 'उपरोहित' इति सर्वत्र | ७वो भवन्तु च। ८ तुष्टश्चित्ते ॥९ "पादपरावर्तन | १० पदान्‌। ११ कि नहीत्थम्‌ | 
१२ पढमिद नास्ति प्र० | १३ अ० 'स तुष्ट ? इत्येव पदम्‌ | - कोष्ठकान्तर्गता पह्नि. पतिता मूलादर्ण, अत्यन्तरादत्रानुसन्धिता | 
१४ पत्तने! नास्ति श्र०। १७ घुखकरम्‌। १६ मूलादर्श “वर्षोल्कादि! । १७ 'राजकुले अस्ता? इत्येव प्र०। १८ तत उक्त 
राज्ञोओओ। १९ 'मुनीन्‌! नास्ति प्र० । 





युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ३ 


आगन्तुकमुनिभिः सह खानखिता मुनयो विचारं विधातुकामास्तिप्टन्ति | स च विचारों न्‍्यायवादिराजमप्रत्यक्षूं क्रिय- 
माणः शोभते । ततः पूज्येः प्रत्यक्ष भ॑वितव्य विचारपग्रस्तावे प्रसाद कृबा' । ततो राज्ञाउ्भाणि-थुक्तमेव कर्तव्यमसामिः | 
ततश्िन्तिते दिने तस्मिन्नेव देवगहे श्री स्रा चा ये प्रभृतिचतुरशीतिराचार्याः खविभूत्यनुसारेणीपविष्टा। । राजा- 
5पि गप्रधानपुरुषराकारितः । सो5्प्युपविष्ट: । राज्ञोक्तस- उपरोहित ! आत्मसम्मतानाकारय। ततः स तत्र गत्वा विज्ञ- 
पयति श्रीवर्धभानस्रीन- सर्वे मुनीन्द्रा उपविष्टाः सपरिवाराः । श्रीदुलेभराजश्र पश्चाशरीयदेवगहे। युष्माकमागम- 
नमालोक्यते | ते5प्याचार्याः पूजितास्ताम्बूलदानेन राज्ञा' । तच्छुल्ोपरोहितमुखात्‌ पैथाच््रीवद्धमानस्र॒यः श्रीसुधर्म- 
खामिजम्बूखामिप्रभृतिचतु, ,... व्‌ युगग्रधानान्‌ बरीद+ हृदये धत्वा पण्डितश्रीजिनेश्वर॑ग्रभ्नतिकतिचिद्वीतार्थसुसाधु- 
मि। सह चलिताः सुशकुनेन। तत्र प्राप्ताई, नृपतिना ढर्शिते खान उपविष्टा,, पण्डितजिनेश्वरेद्त्तनिपद्यायाम्‌ | आत्मना 
च गुरुभणितोचितासने गुरुषादान्त उपविष्ट: | राजा च ताम्बूलदान दातु ग्रवत्तः | ततः सर्वोकसमर्श्ष भणितवन्तो 
गुरव+-साधूनां ताम्वृलग्रहण न युज्यते राजन्‌ ! | यत उक्तम्‌- + 
न्रह्मचारियतीनां च विधवानां च योपिताम्‌ | ताम्बूलभक्षणे विपा ! गोमांसान्न विदिष्यत्ते ॥[३] 


[आप 


ततो विवेकिलोकस समाधिजाता शुरुप विपये। गुरुभिभेणितम-'एप पण्डितजिनेश्वर उत्तर्रत्युत्तर यद्भणि- 
ध्यति तदस्माक सम्मतमेव ।' सर्वेरपि मणित 'भवतु | ततो मुख्यत्वराचार्यणोक्तम-'ये वसतो वसन्ति मुनयस्ते पढद- 
शैनवाह्या श्रायेण | पददशनानीह क्षपणकजटियग्रभ्नतीनि-दइत्यर्थनिर्णयाय नूतनवादस्वलपुस्तिका वाचनाथ गृह्दीता करे । 
तस्मिन्‌ अस्तावे “भाविनि भूतवदुपचारः” इति न्यायाच्छ्रीजिनेश्वरतरिणा मणितम-्रीदुलेममहाराज ! युष्माक॑ लोके 
कि: पूर्वपुरुपचिहिता नीतिः प्रवर्तते, अथवा आधुनिकपुरुपदर्शिता नृतना नीति १! | | ततो राज्ञा भणितम्‌-अस्मार्क 
देशे पूर्वजबर्णिता राजनीतिः प्रवर्तते नाउन्या!। तती जिनेश्वरस्तरिभिरुक्तमू-महाराज | अस्रा्क मतेडपि यद्‌ू गण- 
धरेश्तुदंशपूर्वधरेथ यो दर्शितो मागे! स एव ग्रमाणीकतु युज्यते, नाउन्‍्यः । ततो राजोक्तं युक्तमेव | ततो जिनेश्वर- 
सरिमिरुक्तम-महाराज ! वर्य द्रदेशादागताः, पूर्वपुरुपविरचितखसिद्धान्तपुस्तकवृन्द नानीतम | एतेपां मठेम्यो महा- 
राज यूयमानयत पूर्वपुरुपविरचितसिद्धान्तपुस्तकगण्डलक येन मार्गामागनिश्रय कुर्मः ” । तैंतो राज्ञोक्तासत-(ुक्त 
वदन्त्येते, खपुरुषान्‌ प्रेपयामि, यूय पुस्तकसमर्पणे निरोप॑ ढदध्यम! | ते च जानन्त्वेपामेव पक्षों भविष्यतीति, तृप्णीं 
विधाय खितासते। ततो राज्ञा खपुरुषाः अपिता/-शीघ्र सिद्धान्तपुस्तकगण्डलकमानयत | शीघ्रमानीतम। आनीत- 
मात्रमेव छोटिवर्म। तत्र देवगुरुप्रसादादू “दशवैकालिक चतुदेअपूर्वधरविरचित निर्गतम्‌ | तस्मिन्‌ अथममेवेयय 
गाथा निगता- 
अन्नट्ट पगर्ड लेण, भडजल सयणासणर्ण | उचचारभूमिसंपन्नं, इत्थीपसुविचजियं ॥ [५] 
» एवंबिधाया वसतो वसन्ति साथवो न देवगृहे। राज्ञा भावितं युक्तमुक्तम्‌ | +सरवेअधिकारिणो विदन्ति निरुत्तरी- 
१ विचार करिप्यन्ति! इत्येव प्र०। २ 'पूज्या प्रत्यक्षा भवितव्य” इति मूला० । + दष्डान्तर्गतपाठस्थाने प्र० “विजप्ता 
वर्द्धमानाचायो सर्वे उपविष्ट सन्ति! इत्येव वावयविन्यास । ३ पश्चात्‌ ! नास्ति प्र० | + प्र० 'सुधर्मस्वाम्यादियुगमधानान! 
इत्मेव। ४ जिनेश्वरगणि प्रदृति । ५ जिनेश्वरगणिदत्त” । ६ पुस्तिका करे घृता' इत्येव प्र० | ७ अस्तावे जिनेश्वरसूरिणा भणित 
मो राजन? इत्येव प्र० | ८ 'पूर्वराजनीति ” प्र० | ५ “जिनेश्वरेणोक्त राजन” | १० “विरचितानि पुस्तकादीनि नानीतानि। ११ 
“सिद्धान्तपुस्तक येन मारगनिश्रय कुर्म, | १२ “ततो! नास्ति। १३ तृष्णी स्थिता । १४ “राजा स्वपुरुषा प्रेषिता । शीर्ष पुम्त- 
कान्यानीतानि | छोटितानि' इत्येप पाठ सत्यन्तरे। १७ तत्रेय गाथा । + एतथिह्ाद्धितपाठस्थाने प्र०-'सर्वैरधिकारिपुरुषैर्थिदित 
निरुत्तरीमृता अत्मह्ुरव । तत. सर्वे राजप्रत्यक्ष गुरुत्वेन वरद्धमानसूरयो5क्लीकृता । येनास्मान्‌ वहुमन्यते राजा”। इत्येपा पक्ति । 





हा खरतरगच्छालकार 


भूता असाक गुरवः । ततः सर्वेडधिकारिण. श्रीकरणप्रश्रृतयः पटवपयन्ता वर्दान्ति अत्वेकमस्माकमेते गुरव-इति शुरु- 
निवेदन राजग्रत्यक्ष झर्वन्ति | येन राजाब्सान्‌ वहु मन्यते, अंस्ार्क कारणन मुरूनपि | राजा च न्यायवादी | 
तस्मिन प्रस्तावे श्ीजिनेशवर्थरिमिरुक्तम- महाराज ! कश्रिहुरुः श्रीकरणाधिकारिण), कश्रिन्मलिणः, #क्िं बहुना कथि- 
त्पटबानाम । या नाठि! (१) सा कस सम्बन्धिनी भवति ? राज्ञोक्ते मठीया । तहिं महाराज | का कस्या5पि सम्बन्धी 
जातो# वये न कस्याउपिं ” | ततो राज्ञाउः्त्मसम्बन्धिनों गुरवः कृताः । ततो राजा भणति-सर्चेपां सुरूणां सप्त सप्त 
गठ्डिका रत्नपटीनिर्मिता), किमित्यस्महुरूणां नीचेरासने उपवेशन, किमस्मा्क गव्िका न सन्ति # | ततो जिले- 
श्रग्सरिणा मणितम- महाराज ! साधूनां गव्डिकोपवेशन न घुज्यते | यत उत्तम- 

भवति नियतसेवासंयमः स्याद्विनपा, रुपतिककुद! एतछोकहासख्र भिक्षो!। 

स्फूडतर इह सद्गः सातशीलत्वसुचरिति न खल्ढ सुमुक्षोः सद्गत गव्दिकादि ॥ [५] 


इति बवृत्तार्थ' ऋथितः। राज्ोक्तम--कुत्र यूय॑ निवसत तेरुक्तम-महाराज ! कथ्थ स्थान विपक्षेप्‌ सत्सु। अहो 
अपुत्रगृहं क र डि ह डी मध्ये बृहत्तरमस्ति, तत्र वसितन्यम्‌ | तत्क्णादेव लब्धम्‌। थयुप्माक भोजन कथम्‌ १” तदपि 
पूर्ववहुलभम्‌ | यूं कति साधवः सन्ति १- महाराज | अष्टाद्शा । एकहस्तिपिण्डेन सर्वे तृप्ता भविष्यन्ति! | ततो 
भणितं जिनेश्वर्सरिंगा-'महाराज ! राजपिण्डो न कल्पते, साधूनां निपेघः कृतो राजपिण्डस्य! । तहिं मम मालुपेड्ग्रे 
भत्ते मिक्षाईपि सुलमा भविष्यति' | ततो वाद ऋत्वा विपक्षान्‌ निजित्य राजा राजलोकेंथ सह बसतौ प्रविष्टाः | वसे- 
विख्ापना कृता प्रथम ग्‌ जेरत्रादेशे। 

३. दितीयदिने5चिन्ति विपक्षेरुपायद्वय॑ निरं्थक जातम्‌ , अन्योडपि निस्सारणोपायो मन्त्यते"। पडराज्रीभक्तो 
राजा विध्ते, सा च यद्भणति तब करोति | सर्वेष्प्यधिकारिणः खगुरु-खगुरुवचनेनाम्रकदलीफलद्राक्षादिफलभृतभाज- 
नान्याभरणयुक्तग्रधानवसनादीनि च ढौकनानि ग्रहीला गता राज्ीसमीपे । तस्या अग्रे वीतरागस्येव वलिविरचन च- 
क्रिरे । राघी च तुष्टा अयोजनविधाने5मिमुखीभूता । तस्मिन्ेव अस्तावे गज्ञः प्रयोजनमृपस्थितस्‌ | राज्ीसमीपे ततो 

छी ठे थ॒ सम्बन्धी पुरुष आदेशकारी राज्ञा तत्र ग्रेपितः-ड॒ढं प्रयोजन राक्ष्या निवेदय। देव ! निवेदयामीति 
मणिला (शीघ्र गतः | राजग्रयोजन निवेदित राज़्याः। अनेकेडघिकारिणो नानादोकनिकाश् विलोक्य तेन चिन्ति- 
तम्र-ये मम देशाढागता आचार्यास्तिपां निस्सारणोपायः संमाव्यते, पर मयाऊपि किश्वित्तपां पक्षपोपर्क राजः पुरो 
अणनीयम' । “गतस्त्र | दिव अ्योजने निवेदित भवताम , परंदेव ! बहत्‌ कौतुर्क तत्र गतेन च्ष्टम! | कीइश भद्ग ?! | 
राजी अहंद्रपा जाता, यैथा5्हतामग्रे बलिविरचन क्रियत एवं राश्या अप्यग्र! | गज्मा चिन्तितम्‌-थे मया न्यायवा- 
दिनो गरुनवेनाडड्रीकृता।, अद्यापि तषां पृष्टि न मुच्चान्त । राज्ना भाणतः सो5पषि पुरुष शी््र गच्छ राज्ञीपार्थे 
गत्वा भणनीयस्‌-राजा माणवतति राजी यह भवत्या अग्र तन्मध्यादेकमपि पूगीफर्ल यदि लायसि तदा न ॒ त्वें 
मम नाहह तब इति श्रुता भीता गती, भणितं च 'भो ! यदू येनाउब्नीत॑ तत्तन खग्रहे नेतव्यस् ; मम नास्ति प्रयो- 
जनम | सोज्प्युपायो निरथको जज्षे | 


४ चतुथ उपायश्रिन्तित+-यदि गज्ा देशान्तरीयमुनीन्द्रानू बह मस्यत तठा सवाणे दवसदनाने शन्‍्यानि मक्तता 
देशान्तरेष॒ गमिप्यामों बयम्‌ | केनापि_ राज़ों निवेदितम्‌। राज्ञाउभाणि यदि तेभ्यो न रोचते तदा गरूँन्तु' । देव- 

# गतच्िहान्तर्गतो वाक़्यविन्यासों नास्ति प्र० | १ प्र० पर वय न कम्बापि सम्बन्धित । २ “आचार्याणा? | ३ 'तद्देयमः । 
४ जिनेश्वरेणोक्त राजपिण्डो नकल्पते। ७ चिन्तित । ६ 'छात्रा'। £ तारकान्तर्गत पाठों नास्ति प्र०] ७-७ शलि- 
व्यैकनेनेति' इल्बेव पढमू । ८ “समीपे । ९ “प्रगीफल न आद्य यदि! | १० देशान्तरादागतान्‌ मुनीन्‌ मत्यते । ११ नास्ति 
आ० किनापि' | १२ “गनाक्त नच्छन्तु' इत्यय प्र० | 


युगप्रधानाचोयगुर्वावली । ््‌ 


गृहपूजका इच्त्या बडुका धारिताा। सर्चे देवाः पूर्जनीयाः । पर देवगृहमन्तरेण [तैः] वहिःखातुं न शकक्‍्यते, ततः 
को5पि केना5पि व्याजेनागतः । कि बहुना, सर्वेडप्यागता देवगृहेषु खिताः | 

७, श्रीवद्धमानसरिरपि सपरिवारों राजसन्मानेन सर्वत्र देशे विहरतिं, कोडपि क्रिमपि कथयितुं न॑ शक्नोति । 
ततः श्रीजिनेश्वरखरि! छुभलगे खड़े निवेशितः | द्वितीयोडपि तद्भाता बुद्धिसागर आचार्यः क्रृतः। तयोश्रेगिनी 
कल्याणमतिनाम्नी महत्तग रृता । पैंथ्ाच्छरीजिनेश्वरस्रिणा विहारक्रम कुर्वता जिनचन्द्र-अभयदेव-धनेश्वर-हरि- 
भद्र' प्रसन्नचन्द्र-धर्मदेव-सहदेव-सुमतिप्रभृतयोड्नेके शिष्याः कृताः | ततो वरद्धमानद्वूरिंः सिद्धान्तविधिना श्री 
अवबुंद शिख र तीर्थे देवत्व॑ गतः । 


६, पथ्चाच्छ्रीजिनेश्वरत््रिमिः श्रीजिनचन्द्राभयदेवों ग्ुणपात्र ज्ञात्वा श्तरिपदे निवेशितौ, ऋमेण युगग्रधानो 
जातो। *अन्यों च हो घरी धनेश्वरो जिनभद्रनामा, छितीयथ हरिभद्राचार्यः, तथोपाध्यायत्रय कृत धर्मदेव-सुमति- 
विमलनामानः । धर्मदेवोपाध्यायः सहदेवगणी च ड्ावषि आतरो। धर्मदेवोपाध्यायेन हरिसिह-सर्वदेवगणिआतरो 
सोमचन्द्रपण्डितश्व शिप्या विहिताः | सहदेवगणिनाज्शोकचन्द्र! शिष्यः कृतः। स चातीववक्लम आसीतव | स च 
श्रीजिनचन्द्रद्गूरिणा विशेषेण पाठयित्वा55चार्य पढे निवेशितः | तेन च स्वपढे हरिसिहाचार्यो विहितः | अन्यों च हौ 
उरी ग्सन्नचन्द्र-ठेवभद्राख्यों । देवभेद्रः सुमत्युपाध्यायशिष्यः । प्रसन्नचन्द्राचार्यप्रभृतयअत्वारो5्भयदेव्नरिणा 
पाठितास्तकादिग्ञास्राणि | यत उक्तमू- 

संत्तकन्यायचर्चाचितचतुरगिरः श्रीप्रसन्नेन्दुसूरिः, 
ह सूरि! ख्रीवद्धुमानो यतिपतिहरिभद्रो सनिर्देवचन्द्रः । 
इत्याद्याः सर्वविद्यार्णगसकल्सुवः सश्वरिष्णूरुकीत्ति; 
स्तम्भाथन्ते&्घुनाईपि श्रुतचरणरमाराजिनो यस्य दिष्या; ॥# [६] 


७, श्रीजिनेश्वर्रय आ श्ञा प रुल्यां विहताः। तत्र व्याख्याने विचक्षणा उपविश्वन्ति। तत्र लीलावतीकथा 
कृता अनेकार्थवणनसमेता | तथा डि ण्डि था णा थ्रा मे कथानककोशः कृतो व्याख्यानाय | प्रथर्म स्थानस्थितदेवगृह- 
निवास्याचार्याणां समीपे व्याख्यानाय पुस्तकयाचन कृतम्‌। तैने वत्तम्‌। पश्मात्‌, पश्चिमग्रहरद्ये विरच्यते, ग्रभाते 
व्याख्यायते। इत्ये कथानकक्रोशशतुर्मास्यां कृतः । तथा मरुदेबरिगणिन्याउनश्न शृहीतं, चत्वारिंशहिनानि स्थिता | 
श्रीजिनेश्वरसरिणा समाधानमृत्पादित भणित च-“यत्रोत्पत्स्यसे तत्स्थान निवेदनीयम | भणित॑ “निवेदयिंष्यामि' | 
श्रावक एको युगग्रधाननिश्रयाभावे उ ज्ञ य नते गत्वा तस्प निश्यार्थमुपवासान्‌ करतुमारू्धः। तसिन्‌ श्रस्तावे 
बह्मभान्तिस्तीर्थड्टरबन्दनार्थ म हवा वि दे हे” गतः । तस्याडर्य' मरुदेविदेवेन सन्देशों भणितः- 
मरुदेविनामअज्जा गणिणी जा आसि तुम्ह गचछंमि | सग्यंसि गया पढमे, देवो जाओ महिड्डीओ॥ 
टक्कलयंमि विमाणे दुसागराऊ खुरो सम॒प्पन्नो। समणेससिरिजिणेसरसूरिस्स इसे कहिजासु | 
टक्कपरे जिणबंदणनिमित्तमिहागएणं संदिद्ं। चरणंमि उज्जमो से, कायव्वो किव सेसेखु॥ [९] 
तेना5पि स्त्रयं गला न कथित गाधात्रयम्‌॥ स श्रावक उपवास ग्रवृत्त उत्थाप्य कथितम्‌ , अख्वलेडक्षराणि लिखितानि 

१ “सूस्योडपि सपरिवारा ” | २ “विहरन्ति! | ३ 'न कथयति! । ४ तो पश्चा०' | ५ विहार । ६ वड़मानसूरि्िधिना- 
&बुंढ़े देवन्वे गत ? | #% एतचिह्वान्त्गता पक्तयो नोपलम्बन्ते प्रत्यन्तरे | ७ प्र० (टिण्डियाणकमग्रामे' | ८ कथ्य' | ९ “तया- 
प्यद्जीकृत' | १० नास्ति पढमेतत्‌ प्र० | ११ 'तस्याग्रे! । है 


६ खरतरगच्छालंकार 


भ्सट सट्च! । प त्त ने गत्वा यस्पाउ5चार्यस्प हस्तेन ग्रक्षाठितानि यास्यति से युगग्रधानः | सर्वासु वसतिए गत), 
दर्शितान्यक्षराणि, न केना5पि बुद्धानि। श्रीजिनेश्वस्सग्विसतों गतः। दर्शितान्यक्षराणि। चिन्तयित्या प्रक्षालितानि, 
गायात्रय चालेसि। तेन चिन्तितमू-एप युगप्रधानः | विशेषेण गुरुत्वेना$ड्डीकृत। | #इत्यादितीर्थकरमद्ावीरदणित- 
धर्मग्रभावनां कृत्वा# श्रीजिनेश्वरख्रिदेवत्य गतः | 


८, पथ्चोजिनचन्द्रशरि छरिचर आसीव, यस्या5ष्टाठण नाममालाः सन्नतोडर्थतश्र मनस्थासन। सर्वशाख्रविदा 
वेनाब्टादशसहसम्रमाणा 'संवेगरंगशाला' मोक्षम्रासादपद्वी सव्यजन्तूनां कृता | येन जा वा लि यू रे विहृतेन आव- 
काणामग्रे चीवंडदणमावस्सय' हत्याविगाथाया व्याख्यान छुर्बता, ये सिद्धान्तसंचादाः कथितास्ते सर्व सुभिष्येण लि“ 
खिताः । शतत्रयग्रमाणों 'दिनचर्यग्रन्थो' जातः थ्ाद्धानाम॒पकारी | सो5पि श्रीवीरंधर्म याथातथ्य श्रक्राश्य दिये गतः | 


९, तदनन्तरं श्रीमदमयद्वरिनवा्नइत्तिकर्ता युगप्रधान, आसीतू। स कर्थ नवाह्नच्त्तिकर्ता, तत्राह-तस्य भर म्मा 
णा ग्रा मे शरीरकारण चधूव | यथा गथोपघादिः श्रयुज्यते तथा रोगी इंड्धि याति, न निवर्त्ते | ठोकः पृथग्ग्रामेषु 
भक्त३, यदा यदा चतुर्दभीअतिक्रमण भवति तंतअतुर्योजनदूरक्षेत्रादागत्य ग्रतिक्रामन्ति श्रावकास्त्र । कदाचिदतीव 
रोगाक्रान्त शरीर ज्ञात्वा दुप्कृतनिमित्त समाहताः सर्व थ्राद्धाः | त्रयोदर्शीदिने पश्चाद्रात्रों प्रहरहये शासनदेवता समा- 
जगाम | तयाब्भाणि-खपिपि जागपि वा? । ततो मन्द मन्द भणितम्‌-जागर्मि' | तया भणितम्‌-शीघरमृत्तिष्ठ 
सत्रकुक्कुटिका नवोन्मोचया । भणति-“न शक्नोमि| | 'कथ्थ न शक्रीपि ! अद्यापि बहुका्ं जीविप्यसि, नवाद्वइत्तो 
ग्रतिविधास्यसि' | कथ विधास्याम्येब॑विधे शरीरे ”। तत उपदेश दढाति देवता-स्त म्म न क पु रे से ढी नद्युपकण्ठे 
संसरापलाशमध्ये पाश्चेनाथप्रतिमा खयम्भूर्विधते | तस्या अग्रे देवान्‌ बन्दख, येन खजशरीरों भवसि' | प्रथ्रादेब्रता5- 
दे्शनी भृता । प्रभाते मिथ्यादुप्क्ृत दौस्पन्ति गुरव/-इत्यमिप्रायेणा5्गन्तुकाः खानखिताश् सर्व मिलित्वों समोययुः | 
पूज्या वन्दिताः। बन्दितेंः सद्धिमणितम-स्त सम न क पु रे श्रीपाथवनाथदेवों बन्दनीयः। ततोष्तायि श्राद/- 
श्रीपूज्यानझुपदेशों जातः | ततों भणित तेब॑यमप्याग्मिप्यामः | ततो गशुरूणां वाहन कृतम | डुश्ृक्षा सर्वशेत्र नष्टा- 
5व्सीत्‌। प्रथमेडपि अ्रयाणके रसविपयेडमिलापो5भूत्‌ | क्रमेण घ व ढु के यघत्‌ ग्राप्तस्य शरीर खख्े जातम्‌ | पश्चात्‌ 
पांढेः स्त म्म ने के प्र रे विहृतः। श्रावका) श्रीपाश्वनाथप्रतिमामवलोकयितु ग्रदतताः । कुत्राषपि न दष्टा | पश्चाद्‌ गुर! 
पृष्टा), तरभाणि-संखरापलागमध्येब्वकीकयत' । ततोथ्यलोकिता दृष्टा देदीप्यमार्नी | अतिदिन गौरेका स्लानाय 
दुग्ध क्षरति। ततस्तेस्तुटरागत्ये भणितं शुगे! पुर-भगवन्‌ ! दृष्टा यथा भणिता' | तेंतो भगवान्‌ वन्दनाय भक्तया 
चलितः। च््टा तत्र, वन्दिता भक्तया।तत ऊ्च खितेन देवग्रमावात्‌ तदेंच 'जथ तिहुयणे'त्यादि नमस्कारहात्रिंशिका 
कृता । देवताभिभेणितम्‌-“नमस्कारदयमुत्तारय; तसिन्‌ ध्याते सर्वस्याउपि ग्रत्यक्षीभवर्न भविष्यति। तदपि कष्टम्‌ | 
त्रिंशताउपि नमस्करेध्यातिः सवे भद्रं विधांस्पामः । तत उत्तारितम्‌ । सम्म॒दाबेन सह देवबन्दर्न कृतम्‌। समुदायेने 
विस्तरेण स्ानाधाभरणपूजा ऋता । तत्र खापना विहिता | देवगृह जातम्‌। सर्वलोकवाज्छितंपूरणेन श्रीमदभयदेव- 
सरिख्ापित श्रीपार्थनाथतीर्थ नाम असिद्धि गतम्‌ | 


# एतत्‌ खाने 'तीम प्रभाव्य' इत्येव प्र० | १ 'तत” | २ नास्ति पदमेतत्‌ प्र०। ३ 'वीरशासन' । ४ ततोउ्मयदे- 
वसरिं ५ “आसीत! नास्ति प्र०।६ पतित मूलादर्श पदमेतत्‌ | ७ दा तढा! | ८ 'बपु? | ९ 'समागता? | १० 
आक्ष्यसि! । ११ दढते! | १२ “अह्थ्यी! । १३ ास्यन्ति! | १४ “मिल्ति !। १५ 'गता! । १६ “्राद्धा ' | १७ तै?। 
१८ नास्ति पढमेतत्‌ प्र०। १९ “आगल्योक्त मगवन्‌?। २० 'पूज्या वन्दनाय चलछिता!। २१ “करिप्याम. | २२ 'सघेन! | 
२३ सर्वल्ोकेप्सितः | 


युगम्रधानाचार्यगुर्वावली । ७ 


१०, तत्थानाते प त्त ने समायाताः | क र डि ह ड्टी वसतौ खिताः । तत्र स्थितेनवाड्धानां स्थाने्रभ्तीनां इत्तयः 
क्ृताः । यत्र सन्देह उत्पथ्ते तत्र स्मरणप्रस्तावे, जया-विजया-जयन्ती-अपराजिता देवताः स्थ॒ताः सत्यस्तीर्थकरपार्ल 
महाविदेहे गत्या तान्‌ पृष्ठा निस्सन्देह तत्खान कुर्वन्ति । 


११, तस्मिन ग्रस्तावे देवगद्॒निवास्याचार्यम्रुख्यो द्रोणाचार्योडस्ति | तेनाइपि सिद्धान्तो व्याख्यातुं समारब्ध!। 
सर्वेष्प्याचार्या: कपलिकां गहीत्वा भ्ोतु समागच्छन्ति | तथाउ्मयदेवसरिरपि गच्छति | स चाचाये आत्मसमीपे निपच्ां 
दापयति। यत्रें यत्र व्याख्यान कुर्वतस्तस्य सन्देह उत्पध्यते, ददा नीचे! खरेण तथा कथयति यथाउन्ये न शप्वन्ति | 
अन्यस्मिन्‌ दिने यद व्याख्यायते सिद्धान्तखान तद्व्ृत्तिरनीता। एतां चिन्तयित्वा व्याख्यानयन्तु भवन्तः | यस्तां 
पव्यति सार्थकां, तस्पाडडश्चर्य सवति; विशेषेण व्याख्यातुराचायस्थ । से चिन्तयति-किं साक्षाह्रणघरे! कृताइथवा5- 
नेना5्पि, तस्मित विपये 5तीवादरो मनसि विहितः । छ्वितीयदिने सम्मुखमुत्थातु प्रबत्तः । ततस्वाच्श सुविहिताचारय्य- 
विषयमादरं इृष्टा, रुष्ट व्युत्थिताः सन्‍्तो वसती गता भणन्ति देवर्गृहनिवास्याचार्या:-किन ग्रुणेनेपोडघिकः, येना- 
अस्मार्क मुख्योष्प्येदंबिधमादरं दर्शयति; पश्चात्‌ के बय भविष्यामः ?!। द्रोणाचायोंडपि बृहत्तरः सदर्थों विशेषज्ञ 
गशुणपक्षपाती सन्‌ नूतन इत्त कृत्वा सर्वेपु देवग्रहनिवास्थाचारयमठेषु ग्रेपितमू- ५ 


आचार्या: प्रतिसझ्य सन्ति महिमा य्रेपासपि प्राकृते- 
मातुं नाःध्यवसीयते छुचरितैस्तेषां पवित्र जगत्‌ । 
एकेना5पि ग्रुणेन किन्तु जगति प्रज्ञाधनाः साम्प्रतं, 
यो घत्ते5भयदेवसूरिसमतां सो5स्माकमावेचताम | [१०] 


तत उपशान्ताः सर्वे । द्रोणाचार्यणाड्माणि श्रीमदभयदेवद्चरीणामग्रे-'या इत्तीः सिद्धान्ते करिष्यसि ता सर्चा मया 
शोधनीया लेखनीयाशथ |” तथा तत्र खितेन पारिग्रहिकद्य प्रतिबोधितम्‌ , सम्यक्त्वद्वादशब्रतसित कारितम्‌ | त्च 
समाधिना श्रावकरत्व॑ प्रतिपाल्य देवलोक गतम्‌। देवलोकात्‌ तीर्थकरवन्दना्थ महाविदेहे गतम्‌ | सीमन्धरस्वामि-युग- 
न्धरस्वामिनों वन्दितो, धर्म श्रुत्वा पृष्टी-मम गुरु) श्रीमदभयदेवत्तरि! कतिथे भवे मुक्ति गमिष्यति ?” भगवद्धथां 
भणितम्‌- दतीये भवे सेत्स्पती'ति श्रुत्वा तुण्टो देवी स्रशुरुपार्शे गतो जिनवार्ता कथिता । बन्दित्वा गच्छद्भघामिमा 
गाथा पठिता- : 

मणियं तित्थयरेहि महाविदेहे भर्ंमि तहयंप्ति | 

तुम्हाण चेव गुरवों स॒क्ति सिम्ध गमिस्संति ॥ [११] 
सा च स्वाध्याय कुर्वत्या ब्रतिन्या श्रुवाष्ड्नायिता च शुरूणां निवेदिता | मणितम्‌-ज्ञाता चैबाउ्सामिः । 

१२, पश्चात्‌ पा रद उ दे ग्रा मे विहृताः । तत्र सम्बन्धिनों भक्ताः श्रमणोपासकीः सन्ति। तेपां यानपात्राणि वहन्ति। 
पयोधौ तानि च॒ प्रेपितानि । तेपां चा55गच्छवां ऋयाणकश्ृतानां वार्ता जाता-बुडितानि' । ते च श्राद्धा वार्ता श्रुत्वा- 
ध्सुखिनो जज्ञिरे | ते च श्रीमद्भयदेवसरिस्मरणप्रस्तावे चसतौ गताः । वन्दिता भगवन्तः । तैश्व प्रष्ठाः-'किमिति वन्द- 
नकविपयवेलातिकरमो जातः ?!| 'भगवन्‌! कारणेन । कि कारणम्‌ ? 'पोतबुडनोदन्ताकर्णनेनाज्सुखिताः स्मः तेन 
ना5्यताः | ततः क्षणमात्र चित्ते ध्यान घत्वा मंणितम्‌-अन्र विपयेब्समाधान न विधेय भवज्धिः | पथ्माद्‌ दितीयदिने 
मालुप आगतः। पोताः क्षेमेणोत्तरिताः । वार्तामाकण्ये आह! सर्वसम्मतेन शुरवों मणिताः-'यावहक्लाभः ऋयाणकेन 

१ तत* पत्तने। २ स्थानाहु!। ३ लाला! | ४ “यथत्र'। ५ (कि! । ६ “चैत्यनिवा०” | ७ 'पाल्हउद आमे'। ८ आधा | 
९ जाता !। १० 'त्मरणाकाले! । ११ “उत्तम | १२ “चिन्ता न कायी!। १३ “उत्तीर्ण! । 


८ खरतरगच्छालंकार 


भविष्यति; तदर्थेन सिद्धान्तछेसन कारयिप्याम/ | शुरुणाउभाणि-भिवतां मक्तिकारणम्‌ , मुक्तः परिणामः, कर्तव्य 
एवं | ततः पुनरंपि प त्त ने समायाताः श्रीमदमयदेवश्चरयः । सर्वदिश्षु प्रसिद्धि प्रापुरेत एवं सिद्धान्तपारगा। । - 
१३, तत आ शी द्‌ गे श्रीमत्कूर्य पुरी यठे वगृहनिवासिजिनेश्व रख रिगसी व्‌ ।_तत्र ये श्रावकपुत्रास्ते सर्वेडपि तम्ब मे 
पठन्ति | तत्राउपि जिनवछभनामा श्रावक्रपुत्रो5म्ति | तस्य पिता खतों | मात्रा पालितः | पाठयोग्य/ सन्‌ मठे परठितुं 
क्षिप्तः | सर्वेम्यश्चट्टेभ्यः सकाशात्तस्थाधिकः पाठ आजगाम | अन्यठा, कदाचित्‌ तेन जिनवकमचद्रन वहिगच्छता 
टिप्पनकमेक ग्राप्तम | तत्र विद्याइय लिखितमस्ि, सर्पाकर्षणी मोक्षणी च | प्रथर्म प्रथमा वाचिता । तस्थाः अ्मावेन 
सर्वास्यों दिग्स्‍्यः सर्पानागच्छन्तो दृष्ठा निर्मीकेनाइचिन्ति-विद्याप्रभावोध्यमू। पुनम्तले ठितीया वाचिता, तत्मभा- 
चेण पश्चान्युसाथलिताः । एतत्स्वरूप गुरुणा श्रुतम्‌ | तेन वरिदित-बहुशुण एपः स्वीकतु युक्तः। ततस्ते वज्चीक्षत्य 
तन्‍्मातर प्रियवचनः सम्बोध्य द्रम्मणतपश्चक तस्थे दापयित्वा जिनवछभोी विनेयः क्ृतः | लक्षणाव्सित्रां विद्या 
पाठिताः । कठाचित्तस्या5ड्चार्यस्प ग्रामादौ प्रयोजनम॒पस्थितम्‌ । तेन गच्छता पण्डितजिनवछभाया5ब्टतिदतता-सर्वा 
चिन्ता कार्यो यावत्‌ श्रयोजन विधाया55्गच्छामि! | 'भवक्लिः जीधे स्वश्रयोजन निपाद्याउब्गन्तव्यम! | ततो हितीये 
दिने चिन्तितं जिनवछमेन-भाण्डागारमध्ये मज्जुपा पुस्तकम्नता दश्यते, एतेपु पुम्तकेपु किमस्ति १! । तह सत्र 
ज्ञानमस्तीत्येक पुस्तकमुच्छोटित सिद्धान्तस्थ। तत्रोक्तं पह्यति-यतिना हिचत्वारिंगद्ोपत्रिवर्जितः पिण्डो ग्रहस्थ- 
गहेश्यो मधुकरबच्या ग्रद्दीत्वा संवमहेतुर्देहधारणा कर्तव्या'-इत्यादिविचागन दृष्टा मनसा विस्मितः-अहो व्रताचारे 
न्यायेन मुक्तो गम्यते । नाउसाकमाचारो मुक्तिगमनयोग्यः/-इत्यादि परिमाव्य गम्भीरत्वत््या यथाखिति ऋृत्वा मणि- 
तरीत्या खितः। आचायोंडपि समागतः । तेन चिन्तितम-'किमपि स्थान न हीने समजनि, सर्व जिनवछमभेन भव्य- 
रीत्या धारितम्‌। तस्माद्‌ यथा योग्यथ्िन्तितस्तथा भविष्वत्ति। परं सर्बा विद्या अनेन सिद्धान्त विनाउम्वस्ताः | सा च 
न्तविद्या सम्प्रति श्रीमगभयदबसरिसिमीपे श्रूयते । तस्य पार्शव जिनवक॒र्म प्रेपयित्वा सिद्धान्तवाचनां ग्राहयित्वा 
स्वपदें निवेशयामः-उति परिभाव्य वाचनाचाय कृत्या पश्चणतसुवर्ण निर्व्याकुलभोजनादियुक्ति च जिनशेखराभिधान- 
हदवितीयशिप्यवयाइच््यक्ृत्सहित च जिनवछम श्रीअभयदेवसरिसमीपे मृत्कलितो म रु को इ मध्ये | अन हि छ पत्त ने 
गच्छता म रु को द्रे रात्रो माणूश्रावकदेवर्ग्हे प्रतिष्ठा कृता | ततः ये त्त न ग्राप्तत॥ श्रीमठभयदेवस्तरिवसति प्रृष्ठा 
गतस्तत्र । ब््टो गुरुभक्षया वन्दितः । गुरुणा च दर्शनमात्रेण चूडामणितानाब ज्ञातः-योग्यो जीवो दृश्यते | ग्रृट्थ् 
“किमागमनप्रयोजनम्‌ १ | “गुरुणा श्रीपज्यपादर्पेओे सिद्धान्तत्राचनारसास्वादलम्पठों मधुकरसइ्शः ओपितोडह युप्मा्क 
पा्श्व! | पश्चाठचिन्ति सुगुरुणा-देवग्रहनिवासिगुरुशिप्य एप, पर योग्यः । सिद्धान्तवचनं च चिन्तितमू-- 
मरिजा सह विज्ञाए कालंमि आगए विऊ। अपत्त च न वाइज्जा, पत्त च न विमाणए ।[१२] 


को # $ 


इति परिभाव्योक्तम-युक्‍ते विहिते भवता यत्पिद्धान्तवाचनामिश्रायेणात्र समागतः । ततः अ्रधानदिने वाचनां दातु- 
मारब्धा | यथा यथा सुमुरुजिनवचनवाचनां दटति तथा तथा सन्तुष्टः सन्‌ शिप्यः सुधारसमिव तामाखादयति | ते 
तादर्श शिप्यमवलोक्य मुरूरप्यानन्दभाक्‌ संपनिषय्ते । प्रात सुम्ुरुहनिर्ण तथा तथा बापनाबुद्या वाचनां 
दातु अबत्तो यथा स्तोकेनेव कालेन सिद्धान्तवाचना परिपूर्णा झा 


१४, तथा शुरोज्योतिप्किक एकः ग्रतिपन्न आसीत्‌-यदि भगवता कश्रिच्छिप्यो योग्यो भव॒ति तदा महयं समर्प 
णीयो येन तस्मे ज्योत्प्क समपयामि यथापरिज्ञातम! | ततो जिनवक्ठभगणि! समर्पितः | तेनाउपि तस्मै यथापरिज्ञान 

१ नास्ति पंठमेतत्‌ श्र०.। २ नास्ति 'कढाचित! | ३ 'तिनाचिन्ति जिनवक्मेन! इत्येव प्र०। 9 'पार्श! | ५-“अनघिलल० 
साठर्श । ६ भाणदेवश्रावकमृहे! | ७ नास्ति पदमेतत्‌ प्र० | ८ हष्टा'। ५ 'जात” | १० तत,”। ११,-पूर्णी जाता | 





युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । रद 


समपितम्‌ । गुरुभ्यः सकाणात्‌ खशुरुसमीपगमने मुत्कलनवचन प्रतीच्छति । तती गुरुणाष्माणि-पुत्र ! सबे सिद्धान्त 
यथात्ान निवेदितम्‌ | तंदलुसारेण यथा वर्से तथा विधेयम्‌! | जिनवछ्ठभगणिना भणितम्‌-दथच यथाशक्ति प्रवर्तयि: 
प्यामि' । ततः ग्रधानदिने चलितो यथागतमांगण । पुन में रु को इ ग्राप्तः । आगच्छता सिद्धान्तानुसारेण देवगृहे 
विधिलिखितः, थेनाविधिचत्यमपि विधिचेत्य मुक्तिहेतुभवति | स चायम्र- 
अच्नोत्सत्नजनकमो न च न च॒ सना रजन्यां सदा, 
' साधूनां मसताक्षयो न च न च स्त्रीणां प्रवेशों निशि। 
जाति-ज्ञातिकदाग्रहो न च न च श्ाद्धेपु ताम्बूलसि- 
ध त्याज्नाज्रेयमनिश्चिते चिधिकृते श्रीजनचैत्यालये || [१३] 
इत्यादिविधिविंधेयो येन धर्मो मुक्तिमागों भवति | ततोड्नन्तर स्व्रमुरुसमीपे गन्तुं ग्रवृत्तः । ग्राप्तो माहयडग्रामे 
आसीहुर्गादर्वाकक्रोगत्रय । तंत्रेव खितः | गुरुमीलनाय पुरुषः ग्रेपितः। तस्य हस्ते लेखोड्लेसि-थुप्मार्फ प्रसादेन 
सुगुरुसमीपे बाचनां गृद्दीत्वा माइयडग्रामे समाजगाम । प्रसाद कऋत्वाउ्त्रेब श्रीपूज्येमिलितव्यम ।' ततो गुरुभिरन्नायि- 
“किमिति जिनवछसेनेत्थ निर्दिष्टमू, नात्राउडगतः £!। ततो हितीयदिने सैकललोकेन समेंतः समायाते आचार्यः | 
अभिमृुखगतो जिनवक्ठभः | वन्दितों गुरु; । क्षेमचार्ता' परष्ठा गुरुभिः । सर्वा यथोक्ता ऋथिता | तथा ब्राह्मणसमाधान- 
निमित्तम्‌ , मेघादिखरूपाणि ज्योतिप्कलेन भणितानि कानिचित्तथा जातानि यथा ग़ुरोरप्याश्यैकारीणि | पश्चाहुरुणा 
पृष्ठो जिनवछमगणि/-“किमिति मध्ये त्व॑ नाउड्गतः 7 | भणितेमू- भगवन ( सुगुरुमुखाजिनवचनासत्त पीला कर्थ देव- 
गृहनिवार्स विपसरक्ष सेवितुमिच्छामि १! | ततो भुरुभिम॑णितम-'भो जिनवछभ ! मयेदं चिन्तितमासीत , तुर्भ्य खपदद॑ 
दया लगे ख-गछत-देवगृह-श्रावका्दिचिन्तां निवेग्य, पश्चात्‌ खय॑ गुरुपार्थ बसतिमागेमद्रीकरिप्यामः' | जिनवलेभो 
भणति-तहिं किमिति नाद्वीक्रियते १, विवेकस्पेद फलमयुक्ते परिहियते युक्तमद्भीक्रियते' | ततो5भार्णि” गुरुमिः 
एवंविधा निस्पृहता नाउस्त्यस्साकम्‌ , येन चिन्ताकरणसमथ पुरुष बिना खगच्छे देवशहादिचिन्तां मृक्तया सुगुरुपा्शवे 
'चसतिखितिमद्लीकुर्महे; मतता तु विधातव्य वसतिवसनम । ततो गुरु वन्दित्वा तत्सम्मतेन पुनः पत्तने  विजहार | 
श्रीमदभयदेवसरिपादान भावेन वन्दितवान्‌। सुग्ररोर्तीव समाधान संमजनि। चिन्तित यथा परीक्षितस्तथा जत्ने। 
ततो मनसि बिदन्ति न कस्यापि निवेदयन्ति- खपदयोग्य एप एवं, परं देवग्रंहनिवासिशिप्य इति हेतोरिदानीं 
गच्लस्य सम्मते न मविप्यतीति - गच्छाधारकी वद्धमानाचार्यो गुरुषढठे निवेशितः । जिनवकभगणे। खकीयोपंसम्पर्द 
दंत्तवन्त+--अस्माकमान्नया सर्यत्रैव  विद्वर्तव्य/' । एकान्ते प्रसन्नचन्द्राचा्यों भेणितः-मदीयपदे भव्यलमे जिनवकछ- 
मेगणी खापनीय/ । तस्यापि सुगुरुपदनिवेशनप्रस्तावों न जन्ने। तेनापि खायुःपरिसमाप्तिसममये कर्पटकवाणिज्ये 
देवेभठ्राचार्याणां विज्नप्तम-सुगुरूपदेश!ः पूर्वोक्तो यरष्मातिः सफलीकर्तव्योब्वश्यमेव, मया न क॒ते शक्त/ । तिरपि 
प्रतिपन्षम-वर्तमानयोगेन करिप्यामः। समाघाने जिधेय कि बहुना ? पूर्वोक्तकथनेना। नवाज्नबूत्या भव्यजीवान्‌ 
सुखिनः कृत्वा कालक्रमेण॑ सिद्धान्तविधिना समाधानेन चतुर्थदेवलोक ग्राप्ताः श्रीमदभयठेवस्चरयः ॥ 
नास्ति पठमेतत्‌ प्र० | २ निर्जंगुरु | ३ वाचना लात््वाउत्रागत ” इत्येव प्र०। 9 मिलनीय । ५ शिष्येणेत्थमादिष्टम्‌। 
६ लोकसमेतो5मिमुखमाचार्य । वन्दितों गुरुर्जिनव्ठमेन। ७ तेनोक्त | ८ चैत्यनिवास विपवृर््त | ९ भुरुणोकर्त । १० नापस्ति 
प्र० लवेयि स्वगरेच्छ?। ११ तत । १४ जिनवल्मेनोक्त | '१३ सेव्यते। १४ ततो गुरुणांइमाणि| ६७५ नर | १६ चेत्यादि' | 
१७ वसतिमझ्कीकृम | १८ पत्तन गत । १९ नास्ति 'मावेन! | २० जात। २१ ज्ञात) २२ चेत्यवासिशिप्य। २३ स्थापित । 


२४ सर्चत्र विहंर्तव्य। २५ उक्त । २६ देशोन्युप्मामि, सफ्लीकायेः भया कर्तु न शकित । एतंदक्वितपोठ्स्थाने-तिन प्रति- 
पतन्न करिप्याम समाधान काय” इत्येव प्र० | २७ नास्ति पदद्य प्र०। 


यु छ मु ७० जे 


१० खरतरगच्छारकार 


१५, ततो बाचनाचार्यो जिनवछभगणिः कतिचिद्दिनानि पचनभूमौ विहृत्य ने ताइशो विश्ेगेण शोधों विधातु 
कस्पापि शफ़्यते बेन सुखमृत्ययते मनसि | ततश्ा5ध्त्मततीय आगमविधिना स॒ुझकृनेन मब्यननमनसि अगवद्धणि- 
तविधिधर्मोत्पादनाय चित्रकूटदेशादिपु श्िहृतः । ते च देशाः सर्वेडपि प्रायेण देवग्रदनिवासियुनी द्धर्व्याप्ता: । सर्योज्पि 
तद्वासितों ठोक), कि बहुना | नानाग्रामेपु विहार विद्धश्रित्रकूटे द्रादिः । ययपि नत्राध्युमसाविता लोफास्तथा5प्ययूक्त 
कु न शक्नुवन्ति, पतने गुरुणां प्रसिद्धिश्णाव। । खाने याचितास्तत्रलश्राद्वाः। तैश्र भणितम-“चण्टिकामठो 5स्वि 
यदि तत्र तिप्ठथा | ततो जिंनंवल्ठमगणिना घातमशुभवुद्धा मणन्त्येने, तथापि तत्रापि स्थितस्थ देवगुरुप्रसादाद भद् 
भविष्यतीति चिन्तयित्वा भणितास्ते-तरत्रेव बहु मन्यध्च यूये येन तिष्ठाम:! । तरभाणि तिष्ठन। नतो देवगुस्न स्मृत्वा 
देवतां चानुन्नाप्य खितास्तत्र। देवता च तेपां घानेन ध्यानेन सदलुष्ठानेन तुष्टा सती तान ग्रत्ययुक्त रक्षति | ते 
जिनबल्लमगणयः सर्वविद्यानिधानभूता।। 7कथम्‌, तथाहि-वेदितागे जिनेन्द्रमतस्खापकत्मयदेवानेफान्तजयपता- 
कादि परठर्शनकन्दली -फिरणावली-न्यायतर्फादि पाणिन्यादष्टव्याकरण मत्रतोडर्थवथ, चतुस्शीतिनाटऊ-सर्च ज्योतिप्क- 
जख्-पश्चमहाऊान्यादिसबकाव्य-जयदेवग्रभतिसर्वच्छन्दोत्ञातार;/ इति प्मिद्विश्रित्रकृटे जाता। सर्च परठथानी यत्रिय्रा- 
दिलोका आगन्तुं प्रवत्ता।। यस्य यस्व यस्मिन्‌ यस्मित्‌ थ्ाख्रत्रिपयें संभव उत्पद्यते स सर्वोष्षपि जनः प्रच्छति, यथा 
सन्देहस्त्रुव्यति तथोत्तरं ददाति। आवका अपि केचन केचन समालस्म: । सिद्धान्तवचनानि श्रुत्ता तदजुसारेण क्रि- 
यामपि इृष्टठा साधारण-सडुकप्रभृतिश्रावकें! समाधिना श्रीव्राचनाचायजिनवल्टभगणयो' गुरुतेन प्रतिपन्नाः | गुरूप- 
देशेन परितान, ज्योतिप्कपरिन्ानमप्यतीवाड्डसीव। साधारणन परिश्रहपरिमाणयार्चन कृतम्‌। गुरुणा भणितम्‌- 

गहाएणं करियन्मात्र ग्रद्दी्यसि ? | भगवन्‌ | विशतिसहसमात्र सर्वसतग्रहे करिप्यामि' ) पश्माद्‌ गुरुभिरुक्तम-बहुतर॑ कुरु 
कि बहुना, लक्षे द्रम्माणां परिमाण कारितः। पश्चाद यथा यथा सर्वसम्पठा अवधमानः साधारणों जज्ञे तथा तथा संघस्य 
सर्वसामर्थ्येन शुर्वाजया साथारणों मवितु प्रदत्त | अन्य तु क्राद्धास्तथां प्रवर्तितुमारव्धाः 

१६, तथाउश्वयुजि मासे कृष्णपश्षे त्रयोदच्यां श्रीमहात्रीस्गर्भापहास्कल्याणकदिने भणित॑  श्रीजिनवल्लमगर्णिना 
श्राद्घानां पुर।-“यदि देवा वन्धन्ते देवगृहे महावीरम्य तठा सुभद्र मविष्यति | पट्ठमपि कैंल्याणक गर्मापहरलक्षणम्‌ , 
अयता “पंच हत्थुत्तरे होत्या साइणा परिनिव्वुद्ध/ इति सिद्धान्त मणनाव& | तम्मिन प्रस्ताव विधिचत्य नास्ति। 
चत्यनिवासिगुरुदेवगूटेपु गम्यते | पद्माच्छावंकमंणितम्‌-भयवन्‌ ! यदि थुप्मार्क सम्मत तत क्रियते' । ततः सर्व थ्रावक्रा 
निर्मलश्वरीरा निर्मलवस्रा गृहीतनिर्मलप्रजोपकरणा शुरुणा सह देवगृहे गन्तुं अब्वत्ताः। ततो देवग्रहस्थिनया55र्यिंकया 
शुरून आद्धसमुदायेनाउडगच्छतो इृष्ट्रा प्म- की विभेपोष्च १! क्रेनापि केथितम-वीरगर्भापहारपट्रकल्याणकपूलाक- 
रणाथ समागच्छन्ति | तयाइचिन्ति “पे केनापि न कृतमेते करिप्यन्तीति न युक्तम | पश्मचाद संयती देंवेग्रेहद्धारे पति- 
त्वा खिता, डारे समागतान्‌ इृष्ठ्ठा तयाब्शुमयाउ्भाणि-मया मृतया यदि प्रविशत! । ततो5प्रीतिकं जात्वा निवत्ये 
खाने गला श्राद्वरुक्तम- द्रहत्तरसदनानि हचतरसदनानि सन्त्येकस्य ग्हस्योपरि चतुर्विगतिजिनपइक॑ ध्वत्वा देववन्दनादिसरवव 
धर्मप्रयोज॑न क्रियते! । गुर्रुणा भणित युक्तमेव | तत आराधित विस्तरेण कल्याणकम्‌ । समाघान समलनि। ततो 

१ कोडपि बोध | २ नास्ति। ३ येन चित्ते। 9 तन आत्मना तृतीय ) ५ नास्ति। ६ चेन्यनिवासि०। ७ कुक। ८ 
गत | + एतदन्तगता पक्तिनास्ति प्र०। ९ लछोका । १० जिनवह्मेना5चिन्ति-एतेडशमबुद्या मणन्ति। ६१ वा० जिनः 
पैन एतहण्डन्तर्गत. पाठो नास्ति प्र०। १२ श्राद्धा ।१३ समायत्रु | १-१ नास्ति ग्र०। १० याचित | १५ गुरुणोक्त। १६ 
“लल्ल परिमाण. इत्येव.प्० । १७ ततो। १८ उक्ते। १५९ मद्र मवति। २० अश्रीवीरत्य पष्ठ कन्याणक) # नास्ति प्र०। 
२३ श्राद्ध सहा*। २२ केनोक्‍्त | २३ वीर॒पष्ट' । २४ चिन्तित। २५-चैत्यद्वारे पतिता मया मृतया मध्ये गमिप्यन्ति-इत्येव | 
२६ गुरुणोक्त | ु 


युगप्रधानाचार्यमुर्वावली । ११ 


गीतार्थें: आ्रवकैर्मज्रितम-विपक्षेरविधिप्रवत्तेविंधिजिनोक्तो विधातु न लप्स्यते, ततो यदि गशुरोः सम्मतं भवति 
तदा तले उपरि च देवगृहद्य कायते। खसमाधानं गुरोनिवेदितम्‌ | ततो गुरुणा कथितम्‌- ; 

जिनमसवनं जिनविम्बं॑ जिनप्ूजां जिनमतं च यः कुर्यात्‌ 

तस्ख नरामरशिवसुखफलानि करपछुवस्थानि ॥ [१४] 

इति देशनया बात ग़ुरोर[प्य]मिग्रेतमेव | ठोके च ग्रवृत्ता वार्ता-एते देवगृहे कारयिष्यन्ति | प्रह्मदनइह्तरेण 

बहुदाकेनाडपि कथितम-एते कापालिका देवगृहे कारयिप्यन्ति, राजमान्या भविष्यन्ति | इदं च श्रुते गुरुणा। वतो 
बहिभूमौ गच्छतः श्रीजिनवर्लभगणे! सो5पि मिलितस्तथा भणितः-भद्ग ! गयों न विधेयः। एतेपां मध्यात्‌ कश्ि- 
द्राजमान्योडपि भविष्यति, यस्त्वां वद्धमु्छोटयिप्यतिं! | ततः आवकेः सोत्साहेरमिलित्या देवगहे कारयितुमारव्धे। 
देवगुरुप्रसादेन प्रमाणीभूते | उपरि श्रीपाश्वनाथविम्त॑ तले च महावीरविम्ब॑ कारितम्‌। विस्तरेण ग्रतिष्ठा जाता। 
विधिना ्रीजिनवस्लमगणिपिः कृता | सर्वत्र प्रसिद्धिजातित एवं गुखः । 


१७, अन्यदा आआक्षणः कथ्िज्ज्योतिप्किकः पण्डितमानी श्रीजिनवक्लभगणिसमीपे समागतो लोकमध्ये हापां रू 
(श्रु ) लैबंविधा धर्मशाखरविद:, श्वेतपठाः समाजग्मुः | श्रावकेः पट्ट आसने दत्तम । गुरुणा प्रष्ट:-कुत्र भवतो वासः 
“अंत्रेव! | पश्चाहुरुभिर्भापिर्त:-कसिन्‌ शास्त्र तिशेषेणाभ्यासोडस्ति ै | ज्योतिष्के | “चन्द्रादित्यलग्ने सम्यग्वेत्सि ९! 
अम्पगेव, किमत्रेवागणित एके दे त्रीणि च लप्नानि भणामि |! जिनवछभगणिना ज्ञातम्‌-“गर्वेणा55गतः ।” गुरुणो- 
क्तम-भद्रं परिनानम्‌ ।! स त्राह्मणः पृच्छति-भुप्माकमपि परिज्ञा् विद्यते, लम्नविषये भविष्यति किश्वित्तहिं कथ- 
यन्तु भगवन्तः | 'कति कथयामि दश विंशतियाँ लग्नानि | तस्यातीवाशर्यमभृत्‌ । पश्चाच्छरीजिनवक्तभगर्णिना 
भणितम्‌-थो विम्र ) गगने हस्तद्वयमाना डम्बरिका इच्यते सा क्रियन्मात्रे पोनीय करिप्यति १! | [विप्रोड्जानान! 
शत्यदश्टिदिशो व्वक्ोफयति। ततो भणितं गुरुणा-भो विग्न ! भाजनढयं यावत्र”] पश्चादत्रवोपविष्टस्य क्षणमा- 
त्रेगेव तया डम्बरिकया सकले गगनमाच्छाद्य बष्टिः कतुमारव्धा, तावदूइ्टिजज्ञे यावद्धाजनद्यमपि परिषूर्णभूतम । 
ततो विग्नो मस्तके हस्तो योजयिंत्वा सुगुरोः पादयीः पतित्वा भणितवान-“यावत्तिष्ठाम्यत्र तावक्भगवत्तों पादान्‌ बन्दि- 
त्वा निश्रयेन मोजन विधास्थामि | न मयाउ्तायि भगवन्त एवंविधाः'। पैश्ात्‌ सर्वत्रेव प्रसिद्धिर्जाता ज्ञानिन एव 
श्रेतपठा भवन्तीति। ह - 

१८, अन्यदा कदाचिन्मुनिचन्द्राचार्यण शिष्यद्नय सिद्धान्तवाचनानिमित्त श्रीजिनवक्ठभगणिपाश्वें ग्रेपितम्‌ । गणि- 
रपि तयोवाचनां दाह अबृत्त:। तावप्यशुमों चिन्तयतों जिनवक्कभगणेः श्राद्धान्‌ विप्रतारयाव इति चुद्धया रज्नयन्तः आ्राव- 
कार्न । कदाँचित्‌ स्वगुरुपार्थे अ्रपितुं लेखोब्लेसि | त॑ च बाचनाकर्पलिकायां ग्रक्षिप्प वाचनां ग्रहीतुं गतौ तौ 
बसतौ । गणिसमीपे बन्द दच्वोपविष्टो तत्र । उच्छोटिता कँपलिका | ततो नृतनो लेखो दृष्टा ग्रहीत, उच्छोटितश्व । 
ताबपि हस्ताद्‌ ग्ृहीतु न शक्नुतः | अवधारितो लेखः । तत्रालेखि-“जिनवकमगणे! केचिच्झाद्धाः स्ववर्श नीताः सन्ति, 
कऋमेण सर्वे (सर्वान्‌ १) वशीकरिप्याव इति मनोदृत्तिरस्ति'! | ततः श्रीजिनवकतभगणिना द्विधा विधायाडुएर्याब्भाणि- 

१-१ एतददद्ववमध्यगृत पाठो नास्ति श्र०। २ चैत्ये । ३ चैत्ये | ४ जिनवमेन क्ृता इत्येव प्र० | ५-५ गुरुपार्थे 
आगत । आसने दत्त श्राद्ध -इत्येव म्० | ६-६ 'गुरुणा मापित? इत्येव प्र०। ७-७ युप्माक परिजानमस्ति | किंचित्‌। 
कथयन्तु मवन्त -इति प्र० | ८ ततों गुरुणोक्तम्‌ | ९ जरूं। १० प्र०-इृष्टि कृता माजन | ११ नियोज्य | १२  भवता। 
१३ नास्ति | १४ करिप्ये । १५ "ज्ञानिन' श्वेतपण इति छोके प्रसिद्धिर्जातेति ।' इत्येव । १६ श्राद्धान्‌। १७ अन्यदा। 
१८ “कपिलिका! मूलादर्श । १९ 'नूतन लेख प्र० | 





१२ खरतरगच्छालंकार 


आसीज्नः क़ृतघ्नः क्रियमाणध्नस्तु साम्प्र्त जातः । 
इति से सनसि वितर्कों भविता छोकः कर्थ भविता॥ [१५] 
अहो ! सतत वाचनया भवतोरेव॑विधाशुभभावेन । पथ्चाठिसुखों गतो स्वस्थानं पुन वष्टो तदेव गतो | 

१९, कटाचिजिनवछभगणेबंहिभूमो गच्छतो विचक्षणः कश्ित्‌ प्रसिद्धि ज्ञात्वा पाण्डित्यस्थ मिलितः | सम- 

स्पापद ग्रश्चिप्त कस्यापि राज्ो वर्णनामाश्रित्य 
'छुरड़।) कि भड़ी सरकतमणि; कि किसटानिः 
पश्चान्मनाकू परिभाव्य पूरिता समस्या, तदेच कथिता तस्य पुर।- 
चिरं चित्तोद्याने वससि च झुखाउज पिवचंसि च, 
क्षणादेणाक्षीणां विषधयविपमोह हरसि च । 
रूप | त्व सानाद्ि दलवसि च क्षितों कौतुककरः, 
कुरड! कि भड्टो मरदतसणि। कि किसशनिः ? ॥| [१६] 
इति श्रुत्वाउत्ीच तुष्ट। कथितवानू-सत्या छोके असिद्धि!, अखिन्विपये, गुणस्तुति कृत्वा पादयोः पतित्वा गतः | 
पश्चात्‌ सुगुरुवसती समागतः । ततः श्रावकेः प्ृष्टः सुग्ुरः-वह्ली वेला लम्मा सुग्ररोः, कि कारणम्‌ ९! पश्चात्‌ सहगतेन 
शिप्येण सर्बा वार्ता कथिता । प्रमोदो जज्ञेइतीव श्रावकाणाम्‌! । 

२०, तथा गणदेवश्रावक्रः खर्णार्थी जिनवक्ठभगणिपार्थ सुवर्णसिद्धिरस्तीति श्रुत्वा तस्थ समीपे चित्रकूटे गत्वा पनु- 
पासनां कतुमारूंधा। लक्षितों भावों गणिना। ततो योग्य ज्ञात्वा तथा तथा*“तस्य देशना कृता यथा संविभ्वभावों 
जातः | पथ्चाद्‌ भणति गणिः-“भद्र ! सुवर्णसिद्धि' कथयामि ९ | 'भगवन्‌ | सृतम्‌ , विशवतिद्रम्मनीव्या व्यवहार 
कुर्वन थ्राद्धधर्म करिप्यामि! । भव्यानां धर्मकरथने रूब्धिरस्ति तस्य | ततः शिक्षयित्वा धर्म श्रेपितो बागडदेशे | ततो 
लिसितझुलकलेसः सर्वोडपि लोकी जिनवल्लभगणिधर्मेड्मिग्ुसीकृतस्तेन । | 

२१, श्रीजिनवुल्लभगणेर्याख्याने सर्वे विचक्षणजना उपविशन्ति; विशेषतो धराह्मणाः स्वस्वविद्यानि/सन्देहार्थम्‌ | 
कदाचिदिय गाथा व्याख्याने समागता-'घिज्लाईंण गिहदीणं! इत्यादि-धिग्जातीया ब्राह्मणाः-इति व्याख्यान श्र॒त्वा 
रुष्ट श्रिप्रा बहिनिगंता, कुपिता एकत्र मिलिताः, विपक्षाश्व निकटीसृताः । 'एंते! सह विवाद विधाय निष्प्रभीकरि- 
प्यामः' । कि तेपां स्वरूप ज्ञात्वा श्रीजिनवल्लभंगणेहेदि तेम्यों भय समजनि १, न मनागपि। तस्य तीर्थकरसदक्ष- 
त्वात्‌ । ततश् 

मर्यादाभद्रभीतेरमझ्तमयतया धेर्यगाम्मीययोगान 
न छुभ्यन्त्येव तावन्नियमितसलिलाः सबवदेते समझुद्राः । 
आहो क्षोम ब्जेयुः क्वचिदपि समये देवयोगात्तदानीं 
.. न क्षोणी नाद्विचक्र न च रवि-शकशिनो सबमेकार्णव स्यात्‌ ॥ [१७] 
इदे चूत्त भूजसण्डे लिखित्वा विवेकिजनहस्ते दच्चा प्रपितमू, मणितश्व संमिलितानां मध्ये बहदूत्राक्मणहस्ते दातव्यम्‌ । 
तेन तथेव कृतम्‌ । तेनाचिन्ति विवेकबुझ्या-चयमेकेकविद्याधारिणस्ते च सर्वविद्यानिधानम्‌,, कंथ ते! सह विवाद करते 
शक्यते । तेन सर्वे त्रिप्राः सम्बोध्योपशर्म नीताः । हि न 
१ बाचनया सतत! दत्येव प्र० | 7 एतत्‌ समग्र प्रकरण नोपल्म्यते प्र० | २ श्राद्ध । ३ हेमसिद्धि श्रुत्ता । 9 नासि प्र०। 
« गुरुसेवा प्रारब्या। ६ गणिमिस्वंत्म्‌ | ७ हेमसिद्धि । ८ कथनेन | ९ जनो।... ह 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । - १३ 


२२, अन्यदा घारानगर्या श्रीनरर्मराज्ञो राजमान्यां पण्डितसभां श्रुत्वा दक्षिणदिग्विभागात्‌ पण्डितद्ये कौत॒केन 
पाण्डित्यम्य ढशनार्थमाजगाम । आगत्य पण्डितसभामध्ये 'कण्ठे कुठारः कमठे ठकारः' इत्येकपदानुसारिणाड्ल्य- 
पदत्रयेण पूरयन्तु समस्यां मवन्तः । श्रत्वेक पूरिता, परं न तयोस्तां दृष्टा मनो झुमदे | केनापि राज्ञ। पुरो भणितस- 
देव ! न पण्डितपूरिताः समस्या? प्रतिभान्त्यनयोः ।' देवेनाभाणि-अस्ति कथ्रिदुपायो वेनानयोर्मनों रज्यते १ 
केनापि विवेकिना पुरुषेणोक्तम-दिव ! चित्रकूटे श्रेतपटों जिनवललमगणिः सर्वविद्यानिधानमाकर््यते !! राज्ञा तदेवो- 
प्टूड शीघ्रगति सपुरुष सलेख ्रेपितमू-इयं समस्या पूरिता मनोहारिणी सती स्वगुरोः पार्थात्‌ समागच्छन्ती शीघ्र 
भोः साधारण ! तथा कार्यम! । प्रतिक्रमणवेलायां सन्ध्यासमये प्रात स्वरूप॑ साधारणेन । गुरोद्॑शित स्वरूपम्‌ | अति- 
ऋमणं कृत्वा पूरिता, लेखिता च- 

रे रे उपा। ! श्रीनरवर्मभपप्रसादनाय क्रियतां नताडेः । 
कण्ठे कुठारः कमठे ठकारश्वक्रे यदश्वोड्यखुराग्रघातेः ॥ [१८] 


आगन्तुकपुरुषद्य॑ रात्रावपि मुत्कलित शीत्र प्राप्तम्‌ | तया समस्यया रजित तयोर्मनः, मणित ताभ्याम-“अस्यां 
सभायां नास्वीच्शों विद्वान्‌, येनेय॑ पूरिता; कि तुझ्ैन्यः कश्वित्‌ ।' वस्नादिदानेन पूजयित्या मुत्कलितो । 

२३, श्रीजिनवल्लभगणिरपि कतिचिदिनतरिंह॒ती धारायाम्‌ । केनाप्युक्ते राजः पुरो-द्व ! सो5पि श्रेतपटो सम- 
स्यापूरक आगतो5स्ति ।' राज्ोक्तम- भीघममाकारय तम! | तमाकारितः । राता तुष्टेनोक्तमू- 'भो जिनवल्लभगणे ! पारु- 
त्थलक्षत्रय ग्रामत्रय वा ग्ृहाण' | भणित गणिमि।-भोः महाराज | वर्य बतिनो<र्थाव्सि्नह न कुर्मः | चित्रकूटे देवगृ- 
हढये श्रावंकः कारितमस्ति, तत्र पूजाथ स्वमण्डपिकादानात्‌ पारुत्थद्वय प्रतिदिन दापय! । ततो राजा तुष्ट-अहो निरलों- 
भता एतस्यथ महात्मनः श्रीजिनवदलमगणेरिति चिल्तितवान्‌ ! चित्रकृूटमण्डपिकातस्तत्‌ शाश्वतदानं भविष्यतीति 
कृतम्‌ | श्रीजिनवस्लभगणेर्धामिकत्वेन सर्वत्र अ्रसिद्धिजज्ञे# । 


२४, श्रीनागपुरे, भ्रावकैर्न मिनाथदेवग्ड नेमिनाथविम्य च कारितमस्ति नूतनम्‌ । तेपामेपोडभिंग्रायो जज्ञे-त्रय॑ श्री- 
जिनवछभगर्णि मुरुखनाड्रीकृत्य तस्य हस्तेनोभयोः प्रतिष्ठां कारयिप्याम:/-इति चिन्तसिल्वा सर्वसम्मतेन अतिपत्त्या 
श्रावकेराकारितः श्रीजिनवछभगणि: । ततः शुभरमेन देवगृह नेमिनाथविम्बे च ग्रतिष्ठितम्‌। तस्प्रभावाछक्षपतयः 
श्रावकां जन्निरे | नेमिनाथबिम्वे रत्नमयान्याभरणानि कारितवन्तः । [एयमनेके श्राद्धाः प्रतिवोधितास्तत्र, प्र०] तैंथा 
नरबरश्रावफाणां तथाउभिग्रायो जन्ने-'वयमपि जिनवक्ठभगर्णि कक्षीकृत्य गुरुतेन ग्रतिष्ठां देवगृहे च विम्बे च कार- 
थामः/-इति पर्यालोच्य रत तथेव | उभयोरपि देवग्रृहयो रात्रो बलिधरण-स्लीग्रवेश-लकुंटादिानं निपेधादिको विधि- 
लिंखितो मृक्तिसाधकः । तंतों मरुकोइश्नावके! श्रीजिनवछ॒मगणयो विहारक्रमेण समाहुतास्ततो विक्रमपुरमध्येन 
मरुकोद्दे विहृताः | तत्र श्रादः श्रद्धावद्धिर्वसतिर्गुप्तियानयुक्ता दत्ता | खितासतत्र | आवफेरभाणि-“भगवन्‌ ! युप्मद- 
दनारविन्ठाजिनवचनरसमाखादितुमिच्छामः” । थरुक्तमेतच्छावकाणाम्‌ , तहुपदेशमाला कथयितुमारभ्यते' | तैरभाणि 
-पूर्वमेव श्रुता | तथा5पि पुनरपि भणितव्या/-अभयदिने भणितुमारव्धा । 'संचच्छरझुसभमजिणो'-इत्यादिगाथाया एक- 
स्था मणने पण्मासावधिः कालो लग्नस्तथाउपि आवकाणां नानासिद्धान्तोदाहरणासतेन वृप्तिन जाता | बदन्ति- भगवन ! 
तीर्थकरा एबवत्सुससत्पादयितु समर्था,,वचनामस्तेन भगवन्तो5प्येवंविधातु समर्था+-इत्याश्येतुष्टाः श्रावका! देशनया । 

२५, अन्यदा कदाचिद्‌ व्याख्यान कृत्ा श्राद्ध सह वसतो समाजगार्मे | तस्मिल्लेव म्रत्ताव एक। पुरुपो5धारूढः 

# एतत प्रकरण नाम्ति प्र० | १ «गृह भिम्ब। २ जाता, श्राद्भधाः। ३ नेमिविम्ते | ४-० एतदड्ढाड्लिता पक्तिनासि प्र०। 
०-५ एतत्‌ समस्तप्रकरणस्थाने श्र० 'ततो मरुकोट्टे विहतास्त्र श्रद्धे सह वसतोौ जग्राम-इत्येव पाठ' । 


बे 
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स्रीमिर्गीयमानो बहुपरिवारों गच्छन्‌ परिणेतुं दृष्ट। श्रीजिनवक्ठभगर्णिना भणितम्‌-एवा एव ख़तरियो रोदन हुंवैन्त्यों व्या- 
घुटिष्यन्ति-इति परिभाव्यम्‌। पश्चाज्भतास्तत्र | तेपां मध्यात्‌ परिणेता निःश्रण्यामारुष्म चटितुमारव्धः। आरोहतः 
पौदश्नलितः, पतितस्तथा यथाञ्सौ पतन्‌ घरोपरि पतितः, उदरं द्विधा जातम्‌, मतश्न | ता अपि तथाभूता आगच्छ- 
न्त्यो दृष्टाः सर्वैरेपि | अहो ! परिज्ानं गुरूणाम्‌। पश्चाच्छावकाणां धर्मपरिणाममुत्पाद्य पुऑर्नागपुरे विहूताः श्रीजिन- 
चछभगणय:ः । 

२६, तसिन्‌ प्रस्तावे देवभद्राचार्या विहारक्रम विदधाना अगहिल्लैपततने समायाताः । तत्रागवैश्विन्तितम्‌- असन्नच- 
न्द्राचार्येण पर्यन्त्समये भणितं मैमाग्रे “भवता श्रीजिनवछभगणिः श्रीमदभयदेवत्टरिपट्ट निविशनीयः”। स च॒प्रस्ता- 
वोड्च' | ततः श्रीनागपुरे श्रीजिनवक्ठभगणेविस्तरेण लेखः प्रेपित+-लया शीघ्र सम्नदायेन सह चित्रकूंटे समागन्त- 
व्यम, येन वयमागत्य चिन्तितप्रयोजन कुर्म/। ततः समागताः श्रीजिनवल्लभगणयः सपरिवाराः। तेडपि तथेव 
समागता देवभद्गख॒र॒यः | पण्डितसोमचन्द्रोउप्याकारितः पर नागन्तुं शक्तेः। हदानीं श्रीदेवभद्रद्रिभि। श्रीमद्भ- 
यदेवसरिपट्टे श्रीजिनवल्लभगणिरनिवेशितः, सं० ११६७ आपाढ सुदि ६, चित्रकूटे वीरविधिचैत्ये । अनेके भव्यजनाः 
श्रीजिनवब्लभम्नरीन्‌ युगप्रधानान्‌ युगग्रधानश्रीमद्भयदेवसरिपादभक्तान्‌ समालोक्य मोक्षमार्ग प्रवनत्ता।। देवभद्रा- 
चार्यादयो5डपि खखाने ग्राप्ताः । क्रमेण ११६७ एकादशशतपश्टिसप्ताधिकसंबत्सरे कार्तिकक्ृष्णद्वादद्यां रजन्याश्वरम- 
यामे दिनत्रयमनशरन विधाय मिथ्यादुष्कृतपूर्वक नमस्कारपरावर्तन कुर्वन्तः श्रीजिनवटलभग्र्यश्रतुर्थदेवलोक् आप्ता।॥ 

२७, पूर्व श्रीजिनेश्वरखरीणा श्रीधर्मदेवोपाध्यायस्य व्रतिनीमिर्गीतार्थाभिश्वतुमासी धवलके कृता। क्षपनकभक्तवा- 
छिगपत्नी वाहडपुत्रसहिता त्रतिनीपार्श धर्मकथां श्रोतुं समागच्छति। बतिन्यर्श्व विशेपेण धर्म कथयन्ति । ताश्व पुरुष- 
लक्षण शुभाशुभं विदन्ति। तस्थाः पुत्रस्य प्रधानलक्षणानि पश्यन्ति | वतलाभनिमित्त वह्ाक्षिपन्ति तन्‍्मातरम्‌ | किं- 
बहुना तथा भक्ता कृता यथा शिष्यत्वेन पुत्र दास्यतीति | चतुर्मास्यनन्तर धर्मदेवोपाध्यायस्थ खरूप॑ दत्तम-पात्र- 
मेक॑ प्राप्तमस्ति यदि युष्मा्क अतिमास्यति! | वतः शीघ्र सुशकुनेन समागताः। दृष्टभ्ध यथोक्त एवं। ततः झुभलगे 
एकादशशतेकचत्वारिशरत्संवत्सरे (सं० ११४१) सोमचन्द्रनामा विनेयो विहितः- सर्वदेवर्गणे ! त्वया ग्रतिपालल्‍यः, 
सर्व वहिभूमिनयनादिकायमस्थ कायम! । एकादशशतद्वात्रिशत्संवत्सरे (सं० ११३२) जन्मा5्स्स | खयमेव मातका- 
दिपाठो5पाठि। अशोकचन्द्राचार्येणोत्थापना कृता | प्रथमत्रतद्विसे वहिभूमो नीतः सर्वदेवगणिना सोसचन्द्रमुनिः । 
शिशुत्वादज्ञानत्वादुद्वतचणकक्षेत्राण्यामूलात्‌ त्रोटितानि। शिक्षानिमित्त रजोहरण मुखबच्धिका च ग्रहीता-स्वैगृहे 
गरु ! बते गहीते न त्रोटअन्ते क्षेत्राण- युक्ते गणिना कृत, पर सा मम मस्तके चोटिका5ज्सीत्‌ तां तु दापय, येन 
गच्छामी'ति भणिते गणेराश्रयेमभूत-अहो ! अस्योत्तर नास्ति” । एपा वार्ता धर्मदेवोपाध्यायस्थाग्रे जज्ञे | गुरुभिश्चि- 
न्तितम-भविष्यति योग्य एपः | ह 

२८, सर्वत्र पत्तने परिभ्राम्य परिभ्राम्य लक्षणपश्चिकादिशास्राणि भणितुमारेभे सोमचन्द्र।। एकदा पश्चिका- 
भणनाथ भावडायरियसमीपे गछून्त दृष्टठा केनाप्युद्धोान संणितम्‌-अहो सितपट ! कपलिकाग्रहण किमर्थम्‌ ?- त्व- 
१ श्रीजिनव्भेनोक्तम्‌ | २ रुप्त । ३-३ पादश्वलित , पतित , पतन्‌। ४ तथैवा० | ५ एव श्राद्धाना । ६ नागपुरे गता । 
७ भ्र० 'अनघिल्लपत्तन प्राप्ता !। ८ ममाग्रे उक्तमांसीव्‌ | जिनवकमो5भयदेवपदे स्थाप्य । ९ नास्ति प्र०। १० चिन्तित कार्य। 
११ 'तेडप्यागता ” इत्येव । १९ शकित. । १३-१३ एतदझ्वन्तगैतपाठस्थाने प्र० 'जिनवल्लभोउमयदेवपदे स्थापित । युगप्रधानान्‌ 
श्रीअमयदेवसूरिपाठमक्तान्‌ जिनवछभसूरीन्‌ हृष्ठा सर्वे हु । आचार्या सर्वे स्वस्थान प्राप्ता” | १४ नास्ति पदमिद प्र०। १७ 
ततो। १६ सर्वेदेवगणे पालनाय दत्त | १७ नास्ति वाक्यमेतत्‌ श्र०। १८ ““गच्छेल्युक्ते शिष्येणोक्तम? इत्येव प्र०। १९ 
. गुरुणा। २० प० 'वीरायरिय” | २१ उक्त। 
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दीयमुखचूरणार्थमात्ममुखसण्डनाथे च'। पथाद्वतः स न किमपि वक्तुं शक्तेः। मणनखाने गतः | तत्नानेकेडधिका- 
रिपुत्रा भणन्ति पश्चिकाम्‌। सा च॒ धर्मशाला। तत्र सोमचन्द्रोडईपि भणति। अन्यदा कदाचित्तेनाचार्येण परीक्षा 
पृष्ठ-भो सोमचन्द्र ! नवकारो यथाथे नाम ? पश्चादभाणि सोमचन्द्रेण-मैवमाचार्या भणन्तु, कि तहिं! नवकरणं 
नवकार एवं व्युत्पत्तिः कार्या | आचार्येण ज्ञातं वक्तु न शक्यतेप्नेन सह। सदुत्तर एपः । 
अन्यदा लोचदिने न गन्तु शकितों व्या्याने। व्याख्यानव्यवस्थेद्शी-यथ्रेको5पि छात्रों नागच्छति तदा 
व्याख्यान न भाणयत्याचाये। | ते अधिकारिपुत्रा गर्विष्ठा भगन्ति-तस्य खाने पापाणों घ्तः भाणयन्त्वाचार्या ब्या- 
'रु्यानम्‌ | तदनुरोधेन माणितम | द्वितीयंदिने त्वागतः सोमचन्द्रो भणितवान्‌-'ुक्त ऋते यन्मम खाने पापाणों धतः | 
परं यावती पश्िका भाणिता तावतीं मां पृच्ठन्तु, एतानपि; याथातथ्यां यो भणिष्याति, स न पापाणो5न्यः पापाण 
एवं । 'भोः सोमचन्द्र ! लो कस्तूरिकां जानाम्येब परमेतेर्मूखें! प्रेरितो व्यारूयाने, क्षन्त्॒व्य भवता ।' हे 
२९, हरिसिंहाचार्येण सर्वा सिद्धान्तवाचना दत्ता पण्डितसोमचन्द्राय । तथा मश्रपुस्तिका कपलिका च दत्ता येया 
'सिद्धान्तवाचना ग्रृहीता, भगवता तुप्टेन | तथा देवभद्राचार्येण कटाखरणं दत्त येन महावीरचरितादि चलारि कथाशा- 
ख्राणि पद्चिकायां लिखितानि तु्टेन | पण्डितसोमचन्द्रगणिग्रामालुग्राम॑ ज्ञानी ध्यानी मनोहारी सन्‌ विहरति यतिक्र- 
मेण श्रावकाणामतीवाह्नादकारी _ ! है 
३०, व सोमचन्द्रे पण्डिते विहार कुरबति सैति श्रीदेवभद्रस्रिभिः  श्रीजिनवह्नभस्ेरीणां देवकोकगमनम भ्रावि। अती- 
थे सन्‍्ताप उत्पन्नः । अहो सुगुरूणां पदसुद्योतितमासीत्‌ पर विघटितम्‌ | पथ्चाद्‌ देवभद्राचार्याणामीदश चित्तमुदपादि-- 
यदि श्रीजिनवललभसूरेयुगप्रधानपद योग्यखानेन नोद्ध्रियते तदा का भक्ति: ऋृता भवति। पैधाचिन्तयत्याचार्योंउसिन्‌ 
गच्छे कस्तत्पद्योग्यः | चिन्तयतश्चित्ते पण्डितसोमचन्द्रो लमग्न:-एप एवं योग्यग, श्रावकाणामानन्दर्कारी ब्वानध्यान- 
क्रियापरतात्‌। पश्चात्‌ सर्वसम्मतेन पृण्डितसोमचन्द्र्स लेखो दत्त+-लया चित्रकूटे समागन्तव्यम्‌ , येन श्रीजिनवछ- 
भन्तरीणां पदे निवेशयामि त्वाम्‌। तेपामपि सम्मतमेतत्‌ ।श्रीजिनवल्लभसूरीणाम्‌ | यतः पूर्वमेवाकारित आसीतव। अनेके 
तत्पदे खातुमम्युथ॒ता आसन्‌ | कि बहुना सोमचन्द्रपण्डितो देवभद्राचार्या अपि समाजम्सुः | सर्वोडपि लोको वेत्ति 
सामान्येन श्रीजिनवस्लभश्नूरिपदे सूरिस्थापन भविष्यतीति|। अ्रीचित्रकूटे श्रीजिनवल्लमद्चरिप्रतिष्ठिते श्रीमहावीरचत्ये 
श्रीसाधारणसाधुना भ्राद्धेन पूजिते श्रीमद्वावीरसंघे-त्वामह श्रीजिनवल्लभत्नूरिपदे स्थापयिष्यामिं -अवगिव दिने पण्डि- 
तसोमचन्द्रं भणितवान्‌ श्रीदेवभद्ग॒द्नारिरेकान्ते-“अस्मिन्‌ दिने परिभावितमस्ति लग्मम्‌। 'ुंक्तमेतत्‌ , परं यद्यस्मिन्‌ लग्न 
खापयिष्यथ तदा न चिराय जीवित भविष्यति। यो तु पण्णां दिनानामुपरि शनेअ्ररवारे यल्लम भविष्यति तत्नोप- 
विष्टानामस्माक चतुर्दिक्षु विहरतां चेतुर्विधश्रीअमणसंघः! श्रीजिनवल्लभद्चरिवचने अभूतों भविष्याति । श्रीदेवभद्रस- 
रिमिरभाणि-तल्लम न दूरे, तत्रेव भवतु' | ततस्तस्मिन्ेव दिने “-११६५९ वेशाख सुदि १-चित्रकूटे भ्ीजिनवल्लमस्‌- 
रिपदे विस्तरेण संस्थापिताः श्रीजिनदत्तद्नरिनामानः । सन्ध्यासमय यावल्लग्रवेला, ततो धाददित्रेवाद्यमाने! समागता 
वसतौ | प्रतिक्रमणानन्तरं वन्दुनक॑ दच्चा श्रीदेवभद्रस्वरिमिभेणितेम्‌- दिशनां इुरुत। तथा देशना सिद्धान्तोदाहरणैः सुधा- 
१ नास्ति ग्र०। २ शकित.। ३ पृष्ट सोमचन्द्र । ४ इति। ५ नायाति। ६ भणत्या० । ७ व्यात्यान। ८ द्वितीयेउहि। 
९-९ कि करोम्याचार्येणोक्तमेलैमूसे, प्रेरित । १० हरिचन्द्राचा०। ११-११ एतदड्जाह्षिता पक्तिर्नास्ति प्र०। १२ ज्ञानी 
ध्यानी श्राद्धानामतीवाह्नदकारी विहरति। १३ एवं विहरति। १४ '"सूरिणों। १५ "सूरे | १६ 'अतीव” नासति | १७-१७ - 
ततो गच्छे आचार्येणोपयोगो दत्त:। सोमचन्द्रो लम्म , जनानन्दकारी' | १८ लेख प्रेषित सोमचन्द्राय। 7- एतदह्लिता 
पक्तिनास्ति प० ।, १९-१९ श्रीजिनवल्मसूरित्रतिष्ठिते श्रीवैरचेत्ये सूरिपदे स्थापयामि | २० यदि | २१ शनिवारे। २२-२२ 
+चतुर्विध संघ प्रंमूतो! | २३ जाचायणोक्तं तत्र भवतु | २४ दिने सूरिपदे। २५ श्रीआचार्येणोक्त॑ । 





१६ खरतरगच्छालकार 


न 


सब्शेः करता यथा सर्वाड्भयाग्रजा रक्षिता सती सणतिं- धन्‍्या देवभद्राचार्या येरिद सुपात्र पात्राणा पद निवेशितस ।' 
द्वीजिनवल्लभसरिमिरुक्तमस्मत्पदे सोमचन्द्रगणिभवक्षिः खापनीय इंति तत्सफलीकृतम््‌। विज्षप्त च देवभद्राचाय: 
कतिचिद्दनानि पत्तनावन्यत्र विहतंन्यग्र | एवं कारंप्यामः । 


३१, अन्यढा जिनभेखरेण व्रतविषयेड्युक्त कृत किश्वित्‌, ततो देवभद्राचार्यण निस्सारितः। ततो यत्र भूमौ 
घहिगंम्यते तत्र गत्वा खितः। यदा श्रीजिनदत्तस़रयों बहिभ्भूमौ गतास्तदा पादयोः पतितों मणितवान-मदठीयो- 
न्यायः क्न्तव्यों वारमेक न पुनः करिष्यामि' । कैपोदथयः श्रीजिनद्चस्रयः । प्रवेशितः। पश्मादाचार्यमेणितम्‌- 
सुखाबहों भवतां भविष्यति'। खरिभिरभाणि-श्रीजिनवल्लभस्तरिए्ष्ट मे यावदनुवर्तयितु शक्यते तावदलुवत्मेते। 
पश्चादाचार्यादयः खख्थाने गताः | श 

३२, तँतः श्रीजिनद्चसरीणां विदारक्रमः। क्व क्रियते -देवसुरुस्मरणार्थमुपव्रासत्रयमकारि। ततो देवछोका- 

इछ्लीहरिसिंहाचाये आगतः। 'करिमिति सरणा कृता ? 'ुत्र बिहरामीति। मरुखलीग्रभृतिष देशेपु विहरेत्युपदेशो 
जातः। तम्रैव स्थितवर्तां मेहर-मोखर-बासल-मरतादयः श्रावकास्तत्र व्यवहारे समागता; | तत्र श्रीजिनदत्तसतरिगुरू 
हृष्ठा बचने च »ध्वाउ्तीव मुप्ठ॒ठिरे। ते शुरुत्वेन प्रतिपन्ना।। भरतस्तत्रेंच खितों वाचकत्वेन । अन्य खखाने गत्वा 
कुट म्वेपु गुरुवर्णने कुबैन्ति। तत्रापि किख्ित्‌ प्रवेशों जातः' । ततो नागपुरे विहताः | तत्र धनदेवे। श्रावकरः प्रतिपरत्ति 
करोति, भणनि च-यदि मदीयवँचन करोपि तदा सर्वेपां पूज्यों मवसि ।! पश्चाद्‌ भणित श्रीजिनदत्तसरिभिः भो 
घनदेव ! सिद्धान्ते श्राद्धेन गुरुवचन विधेय न तु श्राद्ववचन गुरुणेति भणितम्‌। न च॒ वक्तव्य परिवाराभावात्‌ पूजा 
न भविष्यति। यत उत्तम्र- हि 

मैव मंस्था वहुपरिकरों जनो जगति प्रज्यतां याति। 
चेन घनतनययक्ताइईपि छझकरी गथमेतठनाति॥ [१९] 


पथ्चात्र भावितें धनदेवस्थ | यद्यपि न भावित ठस्य तथापि गुरुणा युक्तमेव वक्तव्य (उक्तमिति) केपांचिडिये- 
किनां भावितम्‌ | ततो&जयमेरोौ विहताः | तत्र 5० आसधर सा० रासलग्रभृतिश्रावकाः सन्ति | वाहडदेवगृहे गच्छन्ति 
देवेबैन्दनाथ श्रीजिनदत्तसरयः | अन्यदा तत्रान्य आचाये आगतः । स च पर्यायेण लघुः, तत्र चेत्ये गच्छतां मगुरूणां 
व्यवहारं न करोति | ततप्ठक्कुराडड्सघरप्रमृतिश्रावकैभणितम्‌-फिमिति गच्छतां फर्ल यदि युक्ते न अवर्तते १ ततो वन्दना- 
दिव्यवहारों निवृत्त:। ततः श्रावकर्विन्नप्तोष्णोराजा- दिवास्माक श्रीजिनवत्तसरयः खगुरव! समागताः सन्ति' । राज्ञाइ- 
आणि-“यद्यागतास्तदा भद्रम्‌ । कार्य कथयत' | देव) भूमिखण्डमवलोक्यते, यत्रः देवग्ृह-धर्मस्थानानि श्रावकाणां 
खक़ड॒म्बसदनानि सम्पाधन्ते' । पत्रादभाणि-दज्षिणदिग्भागे यः पर्व॑तस्तस्मिस्तचले च यंद्रोचते तत्कुरुत ) आत्मीयमु: 
रथ दशनीया/-इदं खरूप सुगुरोरगे मणितवन्तः श्रावकीः । ततो गुरुणाउमाणि-'आरकीरयितव्यो राजा य एवं खय- 
. मे भणति, गुण एवं तस्था55गतस्र'| आकारितो मभ॑व्यदिने | आर्रतस्तेन नमस्कार! कृतः सुगुरुष तेषु । आशीर्वाद 
पटठितो रोजः पुरः हे 
_ १ तथा सिद्धान्तोदाहरणेंदेशना कृता यथा सर्वे भव्या रंक्षिता., मणन्ति च! | २ स्थापित | ३ जिनवलमसूरिवचन च सफली- 
कृतम | ४-४ श्रीसूरिणा कृपया प्रवेशित । ७ सूरिमि्मणितमस्मत््ठे | ६ तत आंचार्या | ७ जिनदत्तेसूरिणा बिहारक़ते ।८ 
अुत्वा-गुरुचेन प्र०। ९-९ नास्तीय पंक्ति प्र०) १० मम वचन । ११ न चिन्तनीय। १९ गता । १३ ददेवगृहे देववन्दनाथ 
गच्छन्ति गुख तत्रायाचार्य !| १० रानोक्तमँ। १५ गुरुश्व दर्शनीयु ) १६ सर्व स्वरूंप भणित शुरोरओ। १७ आर्कास्यत सी 
राना यत एवं स्वथमेव भणति। ९ ८'कृंतो नम॑स्कारस्तैश्वांशीवोद" पढित-] ह 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । १७ 


“जिये कृतनतानन्दा -विशेषव्वपसंगता। । 'मवन्तु भवतां भप | ब्रह्म-श्रीघर-शड्भरा।॥ [२०] 

त॑ श्रुत्वा तुशे राजा। भणति 'सदैवात्र तिप्ठन्तु गुरव/। थुक्तमक्तम्‌ , पर राजन्‌! अस्मदीया खितिरेपा यत्‌ 

सर्वन्रेव विहारक्रमः क्रियते ठोकोपकाराय । अत्रापि स्ाउड्गमिष्यासी यथा युप्माक समाधान भविष्यति तथा विधा- 
स्यामः।' ततः समाधानेनोत्थितों राजा | पश्चाइकक्‍्कुर आसघरो भणितः [गुरुणा]- 


इृदमन्तरमसुपकृतये प्रकृतिचछा यावदस्ति सम्पदियम। 
विपदि नियतोदयायां घुनरुपकतु कुतोज्चसरः ॥ (२१) 


इत्यादि [ततः स्तम्मनक-शब्ुज्ञय-उज्जयन्त-कल्पनया पाश्चनाथ-ऋपभनाथ-नेमिनाथविम्बथानानि परिसा- 
वनीयानि | उपरि अम्बिका देउली, तले च गणधरादिखान चिन्तनीयम | 

३३, पश्ाद्‌ वागड़े विहारक्रमः कतुमारव्धः। सुशकुनेन विहृतास्तत्र । पूर्वमेव तत्रत्यलोकाः श्रीजिनचछभत्त- 
रिविपये समाधानवन्तः सन्तस्तदेवलीकगमनमाकृण्य तेपां पदे ये संस्थापिता ज्ञानध्यानमुणोपेता! श्रीमहावीरवदना- 
रविन्दनिर्गतस्यार्थतः सत्नतश्र सुधर्मवामिगणघररचितसिद्धान्तवेदिन! क्रियापराः श्रीजिनदत्तनामानः सुग्रुरवों युग- 
अधानास्तीर्थकरकल्पास्तेल्त्र विह॒ताः श्रूयन्ते, तान्‌ दृष्ठा सर्वेपां समाधान समजनिं। ततैश्व ते श्रावका यद्यत्‌ पृच्छ- 
न्ति तत्कथयन्तः केवलिन इव श्रीजिनदत्तस्नर्यस्तेपां समाधानमृत्पादयन्ति | ततश्व छोकाः केचन सम्यक्तव, केचन 
देशविरतिं, केचन सर्वविरति गृह्नन्ति तुष्टाः सन्तेः। ब्रतिनो बहवः ऋृताः। जतिन्यश्व तसिन प्रस्तावे द्विपश्वाशत्‌ 

“क्ताः श्रूयन्ते । 

- ३४, तस्मिनरेव प्रस्तावे जिनशेखरमुपाध्याय क्ृत्वा कतिचित्साधुसहितो रुद्रपतल्यां विहारक्रमोे मुत्कलित।। स च 
तप करोति। खजनास्तत्र वसन्तीति तेपा समाधानहेतोः | तैंथेदं खरूप श्रीजयदेवाचायें: सपरिवोरे! खस्थानस्थितें! 
श्रुतम-श्रीजिनवक्तभस्तरिपदे निवेशिताः श्रीजिनदत्तस्नर॒यः सर्वगरुणोपेता अन्न देशे विहृताः | भद्रं जातम। पूर्वमेव तेपां 
श्रीजिनवललभगणेवंसतिनिवासग्रतिपत्ति श्रीमदभयदेवस्रिपा् कृतां श्रुवा वस॒तिनिवासाभिग्राय उत्पन्न आसीदिदानी- 
[मन्नागता;] च्व्यन्ते सुगुरवस्ततः सपरिवारा वन्दनाथ समाजग्युं!। वन्ठिताः सविनयय श्रीजिनदत्तस्रयः | तेश्व तथा 
सम्भाषिताः सिद्धान्तमधुरवचनेर्यथैत॑परिणामो5भूदू-भवे भव एत एवं शुरवोज्स्मा्क भूयासुः। पश्चाद्‌ भव्यदिन उप- 
सम्पद ग्रहीतवन्तः | पेश्वान्न विलोकित सनत्कुमारचक्रवर्तिंगुनिवत्‌ । श्रीजिनग्रभाचार्या अपि केवलीपरिन्ानेन सर्वज- 
'नग्रसिद्धाई, ते च तुरुप्कभूम्यां गता आसन्‌। एकेन तुरुष्केण ज्वानिनो जाता पृष्ठाः-मदीयहस्ते किमस्ति ? तेनापि 
गएयित्वा कथितम्‌- बदामः, खटिकाखण्ड च वालथे। स च वाले न जानाति | तेन दर्शितः करो। चालो5पि 
खटिकायां लग्मोडस्ति। ततस्तुट्टो हस्त ग्रहीत्वा चुम्बितवान्‌, चड़ा चद्गेति कथितवान्‌। आचार्येण ज्ञात दुश एते 
भवन्ति कदाचिन्मारयिष्यन्तीति रात्रौ प्रपलाय्य खदेशे समागताः | तत्राउज्गतो जयदेवाचाय वसतिमागग्रतिपत्तारं 
श्रीजिनद्त्तसरिपार्थ श्रुत्वा'तस्थाप्यभिग्राय उत्पन्न। | पर गाठो माग एतेपाम्‌ | केवलीपरिज्ञानेन चिन्तयति | श्रीजिन- 
दत्तस्नरिरागच्छति घुगप्रधानत्वेन । पुनथ्रिन्तिते तदेवाउड्गच्छति । दृतीयवेलाचिन्तने5पिपुझ्लो ग[|ग]नात्पतितः, वा- 
'गुत्थिता-यदि धर्म अ्रयोजन तव तदाअ्ु सुम्ुरुं श्रतिपद्य धर्म कुरु | ततो5ड्जीकृतवान्‌ समाधान जज्ले | तत्रैव खिः 
' १ भणितं च सहैवात्रे स्थातव्यम्‌॥ २-२ कल्पनया स्थानानि कारितानि। ३-३ नास्ति प्र०। ४-४ एतदड्जान्तगतपाठ- 
'स्थानें-/ततो चागडे विह॒तात्ते | ज़िनवल्मसूरिविषये समाधानंवन्तों छोका ये ज्ञानध्यानगुणोपेतास्तेषा पंदे ये स्थापितास्तेषामागमन- 
'माकष्य दृझ्म च देशना च श्रुल्वा सर्वेषां समाधानमजनि! इत्येव प्र०। ५-५ नास्ीय पंक्ति अ०। ६,तेपा सम्बन्धिनां। ७-७ 
'एुतदक्षितपाठस्थाने प्र० 'तथा जयदेवात्रार्य सपरिवारै जिनदुत्नसूर्यागमन श्रुत्ला .वसतिनिवासामिप्रायः कृत ? इत्येच पाठ । 

८ भवन्तु | ९ ज्ञास्ति वाक्यमिंद प्र० | १० मम करे। ११ कार्य,। १२/तती गत्वोपसम्पद्‌ ग्रहीता | 
यु० गुर 


१्८ खर्तरगच्छालकार 


तानां श्रीजिनद्ततद्रीणामतिशयब्ानिनां पा्श्वे विमलचन्द्रगणिदेवगृहनिवासी सो5प्याचाययोवेसति निवासग्रतिपत्ति . 
श्रुत्ला बसतिमार्गमड्ीकृतवान्‌ । तस्मिक्लेव श्रस्तावे जिनरक्षित-शीलभद्गों मात्रा सह प्ब्जितों | तथा थिरचन्द्र-चरद- 
सनामानौ आतरो प्रत्रजितों। जयदत्तनामा मुनिर्मत्रवादी | तख पूर्वजा मत्रशक्तियुक्ता आसन्‌। ते सर्वेडपि रुष्टया 
देवतया विनाशिताः। एप पुननेष्ठः श्रीजिनवत्त्नरीणां शरणागतों व्रत गृहीतवान्‌ । श्रीपूज्यैस्ततो रक्षितो देवतातों | 
गुँणचन्द्रगणि! सो5पि श्रीजिनदचसरिभिर्दाक्षितः। पूव स श्रावकः सन्‌ तुरुष्कैनीत आसीत्‌। हस्तद्शनेन चड़ों 
भाण्डारिको भविप्यतीति | नाशनमयात्र्‌ संकलानिब्रद्ध! | तेन च नमस्कारलक्ष॑ गुणितम्‌। तत्यमावात्‌ संकला खय- 
मेव्र च्रुटिता | ततो निर्गत्य रात्रिपश्रिमग्रहरा्े क्याथ्रिद्‌वृद्धाया गृहेब्वातिष्ठत्‌ । तया च कृपया कीष्टिकाम ध्ये प्रश्षिप्त- 
स्तुरुप्केः प्रेश्षिति न लब्धः । रात्रौं निर्गत्य खदेओे गतः | तेन च संवेगेन व्रत ग्रहदीतम । रामचन्द्रगणिर्जीवानन्दपुत्र- 
सहितो5न्यगच्छारुव्यं धम ज्ञात्वा श्रीजिनद्त्तत्रेराज्ञां ग्रतिपन्नः | तथा अद्मचन्द्रगणिवेत गृहीतवान्‌। एतेपां मध्या- 
जिनरक्षित-खिरचन्द्रप्रभृूतिसाघव), श्रीमति-जिनमति-पूर्ण श्रीग्रभ्नतित्रतिन्यथ घारायां ग्रेपिता इत्तिपल्लिकादिलक्षण- 
भणनार्थम्‌ । तैश्व भणित॑ श्रावकसाहाय्येने | आत्मना श्रीजिनद्चठ्रयों रुद्रपतल्यां विहृताः । तत्र पथि गच्छतामेक- 
स्मिन ग्रामे श्रावक एक। प्रतिदिन व्यन्तरेण प्रचण्डेन पीछ्यते, तस्य प्रण्येन श्रीजिनदचसूरिस्तत्रेवोत्तरितः | तेन विज्न्त 
शरीरखरूपम्‌ । परिभावितं सरिभिर्मत्रततेः साध्यः पीडाक्दृव्यन्तर । ततो गणधरसप्ततिकां ऋता, टिप्पणके लेस- 
यिल्वा, हस्ते टिप्पनक दत्तम्‌, हृदय दृष्टिय्ात्र निवेशनीया श्राद्धस्थाग्रे कथितम्‌ | तेन च तथा कृतम्‌। स च व्यन्तरों 
विस्तरेण पीडाये समागतः खट्भासीमाम्‌ , न शरीरे संक्रान्तो गणथरसप्ततिकाग्रमावात्‌। द्वितीयदिने द्वारसीमां समाग- 
तस्त॒तीयदिने नाइडगतश, श्रावकः खस्थो जात:, कि वहुना। रूँद्रपल्ल्यां ग्राप्ता)। जिनशेसरोपाध्याया! श्रावकें! स- 
दिता; सम्मुखा; समाजम्मुर्विस्तरेण मध्ये प्रविष्ठाः | विशत्युत्तरं गत कुंडम्बानां तत्र श्रीजिनवचने कारितम्‌। पाश्चनाथ-- 
ऋषभचैत्यह्वय॑ प्रतिष्ठितम्‌ | श्रावक्ेः सम्यक्त्मद्भीकृत देशविरतिरद्भीकृता | सर्वविरतिश्र देपालगणिग्रभ्नतिभि! श्रावके/ 
सक्धिः परिग्ृहीता | तेपां समाधानमुत्पाधात्र जयदेवाचाये प्रेपयिष्याम इति भणिल्रा पुनः पश्चिमदेशे विहृताः”। 

३५, वागडदेशे समायाताः तत्रापि व्याप्तपुरे | श्रीजयदेवाचार्याः शिक्षां दत्ता श्रीरुद्रपल्ल्यां म्ुुत्कलिताः | तत्र 
स्थितैश्व च च री श्रीजिनवकछभस्तरिम्रूपितश्रीचैत्यमगृहविधिखरूपा कृता | सा च टिप्पनके छेखयिला ग्रेपिता,,...तास- 
लग्नभृतिश्रावकाणां जानार्थम्‌ । विक्रमपुरे देवधरपितसण्हियाग्रहसमीये पौपधणालाउस्ति। तत्र श्रीजिन,....... श्रावकैरुप- 
विव्योच्छोटित चच्चरीटिप्पनकम्‌ । 'चच्चरीटिप्पनक कच्चरीटिप्पनक! भणिला सदोन्मचेन देवघरेण इस्तादुद्ाल्य द्विधा 
ऋतम्‌। तस्य किमपि कतु न शक्लुबन्ति | पितुरगे वार्ता कथिता । तेनोक्तम-गाढ एप१, तथापि वारयिष्यामः । पुनरपि 
पूज्वेस्यो छेखो दत्तस्तत्र चचरीटिप्पनकखरूप लिखितम्‌ | श्रीपूज्यठेखखरूप परिभाव्य द्वितीयटिप्पनक प्रेषितम्‌, 
लेख ग्रेपितः | इर्द च लिखितम-देवधरस्थोपरि विरूपके न भणनीयम्‌, देवगुरुप्रसादा्भव्यों भविष्यति। ट्वितीय- 
टिप्पनकं प्रात तेपाम्‌ | प्रतिपक्त्योच्छोटित वाचित समाधान जज्े । देवधरेण चित्तितम्‌-यद्यपि मया स्फाटित टिप्पनक 
तथापि पुनरपि प्रेषितम्‌, कारणेन मवितव्यम्‌। कि तत्राउइ्लेखि अच्छन्न॑ परिभावयाम्पेफान्ते। यदा श्राद्धाप्टिप्पनर्क - 
खापनाचार्यालके म॒त्तवा द्वारं स्थगयित्वा गतास्तदोपरि पाटके खग्रहात्‌ प्रविश्य बढिद्वारि खग्रितेडपि टिप्पनक गृहीतम्‌ । 
वाचयितु प्रवत्तः | यथा यथार्ड्थानवधारयति तथा तथा मनस आह्ााद उत्पद्यते। अनायतर्न विम्बम्‌, स्री पूजा न 

१ “गुरूणा? इत्येव प्र० | २ विमरूचन्द्राचार्य चेत्यवासिमिवसतिवासोडक्ीकृत. | ३-३ ए्तदकाक्विता पेक्तिनासि प्र० | 

४-४५ एतदद्वितपाठखाने प्र० गुणचन्द्र सोअपि दीक्षित । पूर्व थाद्ध सन्‌ तरुप्कै्नीतो हस्तदर्शनात्‌ भव्यो भाडारि भविष्यति। 
नाशनमयात्सकलया_ बद्ध । नमस्कारलक्ष गुणित। सकछा स्वयमेव ज्ुटिता । रात्रौ निर्गत्य स्वदेशे गतौ गुरु दृष्ठा सवेगेन अते 
गृहीतम्‌ ! इत्येप पाठो रूम्यते ५-७ नासि पक्तिरियं-प्र० | ६-६ ततो विहता'। ७-७ एतदक्लाक्वित प्रकरण नासति प्र०। 


युगप्रधानाचायगुवावली । १९ 


करोतीति सन्देहदर्य प्रच्छनीयमन्यत्सवे भव्यम्‌। पश्मचाद्‌ यत््‌ कथयिष्यति 'तत्‌ करिष्यामि। अग्रे श्रीपूज्येर्वागडदेशे 
खिसेयें धारायां पिता आसन ते सर्वेडप्यानायिताः, सिद्धान्त श्राविताः | ततः खदीक्षितों जीवदेवाचार्यों म्र॒तीन्‍्द्र-- 
पढे निवेशितः । तथा दश वाचनाचार्याः कृताः | वा०जिनचक्रित (चन्द्र १) गणिः, वा० शीलभद्रगणि:, वा० खिर- 
चन्द्रगणिः, वा० न्क्षचन्द्रगणिः, वा" विमलचन्द्रगणिः, वा० बरढत्तगणिः, वा० श्रुवनचन्द्रगणिः, वा० चरणागगणि:, 
चा० रामचन्द्रगणिः, वा० माणिम्रद्रगणिरेते दश | श्रीमति-जिनमति-पूर्णश्री-जिनश्री-ज्ञानश्रियः पश्च महत्तराः । 
हरिसिंदाचार्याणा शिष्य मुनिचन्द्रामिध उपाध्याय आसीत्‌ , तेन जिनदत्तत्नरिः ग्राथित आसीदू-यदि कश्रिन्मदीयः 
शिष्यो भवतां समीपे समागच्छति योग्यस्तदा5ब्चार्यप्द दातव्यमेव प्रतिपत्नम्‌ | तस्य शिष्यो जयसिंहनामा चित्र- 
कूटे मुनीन्द्रपदे निवेशितः | तस्थापि जिप्यो ऊयचन्द्रनामा पत्तन समवसरणे मुनीन्‍्द्रपदे ्थापितः। भणिते हयोर- 
प्यग्रे-रीत्या प्तर्तितव्यम्‌ | तथा जीवानन्द उपाध्यायपदे निवेशितः। यद्याचार्योपाध्यायवाचनाचार्यपदानां प्रत्येक 
स्थानादिविशेषों भण्यते तदा विस्तगों भयति तेनेकत्रव भणितम्‌ | सर्वे पढस्रेपु जिक्षां दत्या विहारादिखानानि 
भणित्वा खयमजयमेरों विहृताः | विस्तरेण अवेशों जातः | * 


३६, ततः थ्रावकेबत्यग्रहत्रयाम्बिकाथानानि पर्चते प्रमुणीकारितानि | ततः श्रीजिनदत्तत्रिं! शोभने लग्े देव- 
गृहेषु मूलनिवेश वासान्‌ प्रक्षिप्तगान्‌। ततः शिखरादिनिवेश कारितवन्तः श्रावकाः। ततो विक्रमपुरे सण्हियापुत्न- 
देवघरेण खकुटुम्बानां पश्चदश श्रावकसम॒दा्य कृत्वा खपिद्रेयोज्थेम, आसदेवादयः श्रावका भणिता/-मयाछ्त्र 
श्रीजिनद्चम्रग्यो विद्ारक्रमं कारयितव्याः | तस्थाग्रे कोडपि किमपि भणितुं न शक्नोति। श्राद्धसम्रदायेन निर्गंतो 
नाग्रपुरे प्राप्त: 

३७, तस्मिन्‌ प्रलावे तत्र देवाचार्यो विभेपेण श्रसिद्धों बत्तेते । देवधरे5पि प्रसिद्धो विक्रमपुरादागतः श्रुतः | पश्चा- 
देवगृदे व्याख्यानप्रस्तावे देवाचाये उपविष्ट आरेत | ेवधरे5पि पादग्रक्ालनादिशौ्च कला देवगृहे गतः। आचार्यो 
बन्दितस्तेनापि क्षेमवरार्ता पृष्ठ । ततः प्रथमत एबं देवधरेण प्र्ट/-'भगवन्‌ ! यत्र रात्रो देवगृहे द्धीग्रवेशादि प्रवर्तते 
तत्कीदश चेंत्य॑ भण्यते १ इति प्नश्नक्ते चिन्तित देवाचार्यण-'कथश्विजिनदत्ताचायमनत्रोब्स कर्ण प्रविष्टोउतस्तढ्ा- 
सित 8व लक्ष्यते! इति विचिन्त्योक्तम-श्रावक ! गत्रौ खत्रीम्रवेशादिक संगत न भवति' | देवधरः-'तहिं किन 
वायते १! आचायेः प्राह-'लक्षसंख्यलोकानां मध्ये को वायेते !! देवघरः-“भगव्‌! यत्र देवगृहे जिनाजा न प्रवर्तते, 
कि तहि जिनातानिसपेक्ष: खच्छया जनो वर्तते, तजिनग्ृह जनगृह वा प्रोच्यत इति अतिपादयध्य॑ यूयम! | आचार्य/- 
“यत्र साक्षाजिनोअल्तनिंविष्टो चश्यते तत्कथं जिनमन्दिर नोच्यते ?”। देवधरः-आचार्य ! वय ताबन्मूर्खा), परमेतदू 
चयमपि जानीमी यदवुत यत्र यस्थाज्ञा न प्रवतते तड्ढ तदीय नोच्यते | एवं चर पापाणरूपाईहिम्बमात्रान्तर्निवेश- 
नेन भगवदाजापरिदहरिण खच्छया व्यव॒हारे कर्थ नाम तजिनमन्दिस्मुच्यते । परमेच॑ जानाना अपि यू प्रवाहमार्ग न 
निवास्यध्वे ग्रत्युत पीपयध्चे, तदेते वन्दिता अनुज्ञापिताश्व मया यूयम्‌-यत्र तीर्थकराज्ञा प्रवर्तते स मार्गों मयाउस्यु- 
पेतव्य/-दइत्यमिधायोत्यितो देवघरः। सहानीतखकृडुम्बरूपभ्रावकाणां जात॑ खिरीकरणं विधिमागविषये। ग्राप्तः 
श्रावकसमुदायसहितोज्लयमेरी । वन्दिता भावसारं श्रीजिनदत्तसस्वस्तदभिग्रायावगमपूर्चक॑ कृता पूज्येंदेशना। जातो- 
सौ निःसन्देह। | अभ्यर्थिताः अभवः श्रीविक्रमपुरविहारं प्रति।ततो विस्तरेण तत्र देवग्रहविम्बाम्बिकागणघरादि- 
प्रतिष्ठां विघाय समागताः श्रीदेवधरेण सह विक्रमपुरे। प्रबोधितस्तत्रत्यो जनो बहुः | स्थापिता श्रीमहावीरप्रतिमा। 

- ३८, तत्र उच्चायां गच्छतामन्तराये भृतादयस्तेडपि ग्रतिबोधिताः । कि पुनरुचकीयलीकः । ततो नवहरे विहताः । 
ततखिश्ुुवनगिरो, प्रतिवोधितस्तत्र कुमारपालो नाम राजा। कृतत्तत्र श्रचुरतरयतिजनविहारः । प्रतिष्टितो भगवान्‌ शान्ति- 
नाथदेवः । तथोजयिन्या विद्वारेण अतिवोधित पूज्यैयोंगिनीचक्रम्‌ू | तयैकदा श्रीचित्रकृट्रवेशके दुष्टेरपशकुनाय सम्सु- 
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खीकूतो रश्मिवद्धः कष्णश्ुजद्गमः | ततो सन्दीभूतानि गीतबादित्रादीनि। आवका अद्याष्हो न सुन्दरमिति जाता 
सबविपादा! । ततः श्रोक्ते ज्ञानदिवाकरे! श्रीजिनद्चसूरिभिः-“मो किमेव विमनस्का यूयम्‌ $ यथेष कष्णशुजड्डों रब्म्या 
चद्धः, एवमन्वे5पि ये केचनास्महुटटरंतपां वन्‍्धर्न पतिष्यतीति ओरयिताज्तीव सुन्द्रं शकुनमेतत्‌। पुनरग्रतों गच्छतां 
दंश्रेका कचनासिका दुर्निमित्तविधानाय ओपिता | सा चाग्रतः खिता दृष्टा पूज्यपादेजेल्पिता च यथा आई! भी ४ 
ततस्तया दुष्रण्डया दत्त ग्रतिवचों यथा 'मछड घाणुकड़ मुक्ी' | पुनरुक्ता किस्विड्विहस्प सम्रतिमः श्रीपूज्यैययथा- 
“पक्पहरा तेण तुह छित्ना | ततः सा गयविलक्खा उत्तर लिक्‍्खुड्डी (१) । इत्यनेकाअयेनिधानानां निरन्तरं किद्नेररिव' 
सुरैः सर्वदोपास्यमानपादानां करुणासमुद्राणां घारापुरी-गणपद्रादिखानेषु प्रतिष्ठितवीरपाश्थशान्त्यजितादितीर्थक्नद्षिम्ब- 
देवगृह-भिखराणां खन्नानवलच्टनिजपझेद्धारकारिरासलाइरुहणां भास्करवद्धिबोधितश्ुंंचनमण्डलुमव्याम्भोरुहमणां 
श्रीजिनदत्तम्नरीणां चरित्रलेशः प्रतिपादितः। ततो महता विस्तरेण श्रीचित्रकूटे प्रविष्टा। | ततः श्रीजिनविम्बग्रतिष्ठादि- 
महामहोत्सवाः कृताः | ततः सं० १२०३ अजयमेरो फाल्युन सुदी ९ जिनचन्द्रस॒रिदीक्षा। सं० १२०५ वैशाखशुकू- 
पष्ठयां विक्रमपुरे, इतरजनदुःसाध्यध्यानतपोवलावलोकितानवद्यविद्यामब्तञ्यत्रप्रभावेश्वि्तामणिगणायमाना+-चिन्ता- 
मणिगणा इवाचरन्ति चिन्तामणिगणायन्ते, चिन्तामणिगणायमाना उपदेश्या येपां ते तथा तैर्देशेः-श्रीजिनदत्त्रिमिः 
स्वकीयपदे सा० रासलकुलब्योममण्डलायमाननववर्पवयोमानविवुधजनमनोहारिसौभाग्यभाग्यारोग्यादिगुणग णनिधान- 
ओजिनचन्द्रद॒स्य उपवेशिताः। सं० १२११ आपाढ बढ़ि ११ जिनदत्तदरयों दि गताः | 

३९. सं० १९१४ श्रीजिनचन्द्रश्नरिमिखिश्ुवनगिरों श्रीशान्तिनाथशिखरे सद्अननमनोमन्दिरे प्रमोदारोपणमिव्‌ 
सौवर्णदण्डकलञ्ध्वजारोपएण महता विस्तरेण कृत्वा, हेमदेवीगणिन्याः प्रवर्तिनीपद दत्ता, मथुराया यात्रां रृत्वा, सं० 
१२१७ फाल्युनशुक्लठ्शम्यां पूर्णवेवगणि-जिनरथ-वीरभद्र-वीरजय-जगहित-जयशील-जिनभद्रे! साथे श्रीजिनप- 
तिम्नर॒यो दीक्षिताः | सा० क्षेमन्धरः अतिबोधितः | वैशाखशुक्लदशम्यां मरुकोड़े चन्द्रअभस्वामिविधिचत्ये साधुगोछक- 
कारितसौवर्णवण्डकलशध्वजारोपणं कृतम्‌ । तत्र च॒ सा० क्षेमन्धरेण पारुत्थद्रम्मशतपश्चकेन माला गृहीता। सं० १२१८ 
उच्चायां ऋषभदत्त-विनयचन्द्र-विनयशील-मुणवधन-वधमानचन्द्रसाधुपश्चर्क॑ जगश्री-सरखती-गुणभश्रीसा ध्वी- 
त्रय च दीक्षितम्‌। अनेन क्रमेण साधवो [बहच|श्व कृता। | सं० १९२१ सागरपाटे सा० गयघरकारिता श्रीपाश्वनाथ- 
विभिचेत्वे देवकुलिका प्रतिष्ठिता । अजयमेरो श्रीजिनदत्तम्नरिस्तृपः अतिष्टितः । बब्वेरके च वा० गुणभद्रगणि-अभर्य॑- 
चन्द्र-यज्ञश्वन्द्र-यश्यो भद्र-देवभद्रा दीक्षिता। । देवभद्रभार्याडपि दीक्षिता। आशिकायां नागदत्तस्प वाचनाचार्यपर्द 
दत्तम्‌ | महावने श्रीअजितस्वामिविधिचत्ये अरतिष्ठा देवनागकारिता । इन्द्रपुरे शान्तिनाथविधिचत्वे सौवर्णदण्डकलश- 
ग्रतिष्ठा बा० ग्रुणभद्रगणिपितामहलालेश्रावककारिता । तग(३)लाग्रामेडजितस्वामिविधिचैत्यं प्रतिष्ठा च। कृतांश्व सर्वा 
अपि श्रीजिनचन्द्रद्रिभिः । सं० १२२२ वादलीनगरे श्रीपाश्वनाथभवने वा० गरुणभद्रगणिपितामहलालेश्रावकका- 
रितिसोवर्णदण्ड-कलशो ग्रतिष्टाप्याम्बिकाशिखरयोग्य सौवर्णकलश च ग्रतिष्ठाप्य, रुद्रपल्ल्याँ विहताः। ततोडपि परतों 
नरपालपुरे कब्िज्ज्योतिःशाद्धसम्पकपरिज्ञानाभिमानादागतं ज्योतिपिक बृपतग्रसत्कैफोनविंशाशशांशे सगशीर्पमुहूर्त 
पट्सप्तत्यधिऊवर्पशताचलूखित्यवधिप्रदानप्रतिज्या श्रीपाश्वनाथदेवशहपुरतो रड्भायामेकां शिलां खापयिल्रा जितवन्तः ।' 
तच्छिलोपरितना मित्तिर्याउपि तथेव वर्दते। 

2०, पुनरपि रुद्रपलल्यां विहृताः । तत्र चान्यदा कदाचिन्युनिमण्डलीमण्डितपा ब्देशाह्ृ॒घुबयसो बहिभ्रेम्यां गच्छ- 
तः श्रीजिनचन्द्रबरीन्‌ चष्ठा श्रीपग्नचन्द्राचायों मत्सरवशात्‌ पृच्छति स्म-आचार्यमिश्राः ! यूये भद्गाः स्थ *! औ्रीमत्पू- 
ज्यरुक्तम्‌- देवगुरुप्सादात्‌' । पुनरपि स श्राह 'साम्पतं कि कि शास्य चाच्यमानमस्ति ?' पाश्चेस्थेन मुनिना भणितम्‌- 
“साम्पतें थ्रीमत्युज़्या न्यायकन्दर्ली चिन्तयन्ति' | स आह-आचायेमिश्रा/ ! तमोवादशिन्तितः $” श्रीपूज्यैरुक्तम्‌- 
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“चिन्तितः' । स्‌ प्राह 'हृदयेज्यगतः £” श्रीमत्पज्येरुक्तम--अवग॒त/ । स आह “तर्त्कि तमो रूपविशेषमेव १” श्रीपूज्ये- 
- शुक्तम-ननु भवतु खखरूपेण यादश तादश तमः, पर वादव्यवस्थया राजसभायां प्रधानसम्यर्समक्ष वादिना कदापि 
कीटश स्थाप्यते, नतु खापनामात्रेण वस्तु स्वखरूप त्यजति' । पुनरपि स प्राह-'मा त्याक्षीत्‌ खापनामात्रेण वस्तु खख- 
रूपम्‌ , पर परमेश्वरेस्तीर्थकरेस्तमो द्व्यमेवोक्तम! । श्रीपूज्यैरुक्तम-को नाम न मन्यते द्॒व्य॒त्वं तमसः। परमाचार्य- 
दर्पिष्ट! प्रतिवादी यथा तथा जितो विभीय (१) |! तदनन्तरं कोपावेगाद्रक्तीमवन्नेत्र! कम्पमानगात्रः सन्‌ स इंदमाह- 
अमाणरीत्या द्रव्यमेव तम इति स्वापयति सति मयि, तव योग्यताउस्ति सम्मुखी भवितुम ! श्रीपूल्येरुक्तम-करया- 
5पि योग्यंताइस्ति, कस्पा5पि नास्तीति ज्ञाससते राजसभायाम्‌। पशुप्रायाणामेवारण्य रणभूमिः | तथाडड्चाय ! 
माउस्मान लघुवयसी दृष्टा खशक्ति स्फोरय; लघुरपि सिंह! पर्वतसमानोपममतद्जजालुत्नासयति । एवं च विवद्तां 
तेपां कौतुकदरशनाथ मिलितः सर्वोड्पि नागरिकों लोक! | उभयभक्तश्रावकाथ निजनिजाचार्यपक्षपातेन परामहड्भार- 
कोटिमारूढाः | किम्बहुना राजलोकसमक्ष व्यवखवापत्रे लिखिते सति सावष्टम्भेषु च श्रीजिनचन्द्रसरिषु सत्सु, वाद- 
वार्तयाउपि भर श्रीपन्नचन्द्राचाये धृष्ठा सर्वोकसमझ्ष राजलोकैदत्त जयपत्र श्रीजिनचन्द्रस्रीणाम्‌। जयकारअक्रे | 
छोके महती प्रभावना संजाता जिनशासने । महानन्दभरनिभ्भरेश्व श्रावकैदेहद्वर्धापनक कारितम्‌। तदनन्तरं श्रीपूज्य- 
भक्तश्रावका 'जयतिहई इति नाम्ना असिद्धि गताः । पद्मचन्द्राचायेभक्ताथ श्रावकाः सर्वैरपि ठोकेस्तक्यमाना हस्थ- 
माना; 'तकेहई'इति नाम्ना प्रसिद्धि गता! । अनया रीत्या कानिचिद्दिनानि खित्वा, सिद्धान्तीक्तविधिना सुसार्थेन 
सह ततः ग्रचलिता।। 
४१. मांगे च चौरसिंदानकग्रामसमीप उत्तरितः संघातः । तत्र च॒ स्लेच्छभयादाकुलीभूत संघातलोक॑ 
इ॒ष्आ श्रीपज़्यैरुक्म-किमिति मो ! यूयमाकुलीभूताः ? तैरुक्तम्‌-प्रभो ! म्लेच्छकटकमागच्छदरि, पश्यता- 
, 5सां दिशि गगनतलावलम्बिनी धूलिम, झणुत निखानशब्दम/। श्रीपूज्येर्रधान दत्या भणितम्‌-अहो सार्थिक- 
छोका ! विश्वस्तीभमवत, सर्वमपि वस्तु इपभादिचतुष्पदादिकसेकत्र कुरुत, प्रशुश्नीजिनदत्तस्नरिभलिष्यति! । तदनन्तरं 
श्रीपूज्येम त्रध्यानपुरस्सरं निजदण्डकेन संघातकम्य चतुर्दिश्नु कोष्ठाकारा रेखा कृता। सार्थलोकश्व सर्वोड्पि गोणीपू- 
पविष्ट: | संघातनिकटदेशे वहमानान्‌ तुरगाधिरूढान्‌ सहसखसंख्यान्‌ म्लेच्छान्‌ पश्यति, स्लेच्छाश्र संघात न पश्य- 
न्ति, केवर्ल कोई पश्यन्तो दूर गताः | निभेये सति ततः स्थानात्‌ प्रचलितान्‌ पृष्ठग्रामे संघातेन संहा55गतान्‌ श्रीपू- 
ज्यान्‌ श्रुत्ा दिछीवासव्य 5० छोहट-सा० पाल्हण-सा० कुलचन्द्र-सा० ग्रहिचन्द्रादिसंघमुख्यश्रावका महता 
विस्तरेण वन्दनाथ सम्मुखे प्रचलिताः । ताश्र प्रधानवेषान्‌ प्रधानपरिवारान्‌ ग्रधानवाहनाधिरूढान्‌ दिल्लीनगरादहिगे- 
च्वन्तो धृष्टा खप्नसादोपरि वर्तमान! श्रीमदूनपालराजा विस्मितः सन्‌ खकीयराजग्रधानलो्क पग्नच्छ-'किमित्येप 
नगरवास्तव्यलोकः सर्वोष्पि बहिगेच्छति ? राजग्रधानेरुक्तम-देव ! अतीवरमणीयरूपोज्नेकशक्तियुक्तो गुरुरेपां 
» समागतोडस्ति | तस्य सम्मुर्ख भक्तिवशादान्त्यते ! तदनन्तरं कुतूहलिनेतेन राश्ोक्तम-'महासाधनिक ! प्रयुणय पह- 
तुरझमं, वादय च काहलिकहस्तन काहलां यथा सर्वोद्पि राजलोकः अभय प्भ्ूय शीघ्रमत्राउडगच्छति!। आदेशान- 
न्तरं सहस्संज्यघोटकाधिरूडसुभदेररंक्रियमाण: श्रीमदनपालराजा आवकलोकात्‌ प्रथममेव श्रीपूज्यानां पाशवें गतः | 
तत्र च सार्थमध्यस्थितलोकेः प्रभूतदौकनिकदानपुरस्सरं राजा ज्योत्कृतः; श्रीपूज्यैशव कर्णसुखकारिण्या वाण्या धर्मदे- 
शना कृता। राज्षा चोक्तम-आचार्योः ! कुतः ख्ानादूयमत्राउगताः श्रीपूज्येरुक्तम- रुद्रपल्लीतः' । राज्षोक्तम- 
आचार्या! | उत्तिष्ठत यूयम्‌, पविन्नीकुरुत मदीय नगरम । श्रीपूंज्यैः प्रशश्नीजिनदत्तसरिदत्तोपदेशसरणान्न किमपि 
अणितम्‌ । धुनरपि राशेक्तम्‌-आचार्याः ! कि न हत यूयम्‌, कि मदीये नगरे युष्माक प्रतिपन्‍थी कथ्िदर्तते !, आहो- 
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जिद परिवारोपयोग्यन्नपानादि न रम्यतेड्थवाब्त्यत्किमपि कारण वर्तते यद्यूय मांगेमुख आगतमपि मदीर्य नगर ' 
परिहत्याधन्यत्र त्रजथ ?! श्रीपूज्यैरुक्तम-महाराज ! युष्मदीय नगर अधान धर्मक्षेत्रम! | 'तह्युत्तिठ्त् चलत ढिल्लीं 
प्रति, न कोडपि युप्मानझ्ुलिकयाउपि संज्ास्यतीत्यादि' | 'श्रीमदनपालमहाराजोपरोधाद्‌ युष्माभियोंगिनीपुरमध्ये , 
कृढापि न विहर्तव्यमि त्यादिश्रीजिनवत्तत्तरिदत्तोपदेशत्यागेन हृदयें दुयमाना अपि श्रीपूज्या! श्रीढिह्लीं प्रति प्रस्िता। | 
वायमानासु चतुर्विशतिषु निस्वानयुगलीए, विरदावलीं पठत्सु भइलोकेषु, धवलेषु दीयमानेपु, वसन्तादिमाड़ुलिक्य- 
रागेण गायत्सु गायनेषु, नृत्यमानासु नर्तकीषु, ऊर्ध्वीक्रतेष्वालम्बसहस्रेप, मस्तकोपरि प्रियमाणछत्रेलेक्षसंख्यलोकैर- 
नुगम्पमानेः श्रीमदनपालमद्वाराजद्त्तहस्तः श्रीजिनचन्द्रद्रिभी राजादेशात्कृततलिकातोरणादिमहाशो में श्रीयोगिनीपुरे 
प्रवेश! कृत३ । ह 
४२, तत्र चान्यदा कदाचिदत्यन्तभक्त कुछूचन्द्रभाव्क दुर्व् दृष्ठा करुणाद्रेहदयेः श्रीपूज्यदेत्तों द्रवरूपीकृत- 
कुछुमकस्तूरिकागोरोचनादिसुरभिद्रव्यलिखितानेकमत्राष्षरो यत्रपट), भ्णितं च तस्याग्रत/-'महालुभावकुलचन्द्र ! 
निजमुष्टिप्रमाणिवासिरेप पटो दिने दिने पूजनीयः, निर्माल्यीभूताश्ते वासाः पारदादिसंयोगात्‌ सुवर्णा भविष्यन्ति! | 
स च ग़ुरूपदिष्टरीत्या पर्ट पूजयन्‌ कीटीध्चजः सज्ञातः | ः 
४३, अन्यदोत्तरप्रतोल्यां वहिभ्ेमी गच्छद्धिः श्रीपूज्येमंहानवमीदिने मांसनिमित्त मिथ्यादष्टिदेवतादय महासंर- 
स्मेण युध्यमान इष्टा करुणयाउथिगालिनाम्नी देवता प्रतियोधिता | तया चोपशान्तचित्तया श्रीपूज्या विज्ञप्ता:-भग- 
बन्‍्तो ! मया परित्यक्तो मांसवलि+, पर मम किख्िद्वासस्थानक दशयत यथाउहं तत्र खिता युप्मदादेश प्रतिपालयामि' । 
श्रीपूज्यैस्तठग्रतो [मिणितम्‌-] 'महाज्ुभावे ! श्रीपार्थनाथविधिचेत्ये प्रविशतां दक्षिणसम्मे लवयाध्यख्ातव्यम! इत्युक्ता 
पोषघणशालायां चा55्ग॒त्य स्रा० लोहड सा० कुलचन्द्र सा० पाल्हणादिग्रधानश्रावकाणामग्रे कथितम््‌ यथा-श्रीपाश्- 
नाथप्रासादे ्रविशतां दक्षिणस्तम्मे5धिष्टायकमूर्तिमुत्कारयतेति! । आदेशानन्तरं श्राद्भैस्तथैव्र सर्वे कारितम्‌। महावि- 
स्तरेण श्रीपूज्यैस्तत्र प्रतिष्ठा कृता | 'अतिब॒ल' इति नामाड्थिष्ठायकस्य कृतम्‌। श्रावकेश्व तस्य महान्‌ भोग! कु 
आरेभे। अतिवबलोडपि श्रावकाणा वाड्छित पूरयितु ग्रवत्ते! | े 
सं० १२२३ समसलोककृतक्षामणापूर्वकमनथनविधिना द्वितीयभाद्रपद बदी १४ देवीभूताः श्रीजिनचन्द्रबरयः । 
४४. तदनन्तरं श्रावकेर्महाविस्तरेणानेकमण्डपिकामण्डिते विमान आरोप्य 'यत्र क्वाप्यस्मार्क संस्कार करिष्यत 
यूथ तावती भ्रूमिकां यावन्नगरवसतिभविष्यती' त्यादिगुरुवाक्यस्थतेरतीव दूरभूमौ नीताः। तत्र च भूमौ धर्त 
श्रीपृज्यविमान दृष्ठा जगद्द्॒यानन्ददायकश्रीपूज्यगुणसरणात्‌ समुच्छलत्परमगुरुखेहाध- 
चातुर्वण्येसिदं झुदा प्रयतते त्वद्रूपमालछोकितु, 
सारक्षाश्व महर्षयस्तव वचः कतु सर्देचोद्यताः । 
झछाक्रो5पि स्वयमेच देवसहितो युणष्सत्पसामीहते,. 
तरतकि श्रीजिनचन्द्रसूरिखुग॒रो ! स्वर्ग प्रति प्रस्थितः ॥ [२२] 
साहित्य च निरथक सममवत्निलक्षणं लक्षण, 
सन्च्रर्मन्त्रपरेर भूयत तथा कैचल्यमेबाशितम । 
कैवल्याज्जिनचन्द्रसूरिवर 7 ते स्वर्गाधिरोहे हहा ! , ; 
सिद्धान्तस्तु करिष्यते किमपि यत्तन्नैव जानीमहे॥ - [२३] 


१-१ एतदन्तगते प्रकरण नास्ति प्र० । 


हु 
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प्रामाणिकैराघुनिकैविधेय:, प्रमाणमार्ग! स्फुदमप्रमाणः । 
हहा ! महाकष्टछ्॒पस्थितं ते, स्वर्गाधिरोहे जिनचन्द्रसूरे !॥ [२४] 
इत्यादि भणिला बृहद्समाधानवशादुब्ःखरेणाउश्रुपात कते ग्रवत्तः प्रवर्तकसाधुगुणचन्द्रगणिः । तदनन्तरमित- 
रेषपि साधंवों निजगुरुस्नेहविह्लाः परस्परपराइमुखीभूयाश्रुपातं क॒तु लग्न), श्रावका अपि प्रच्छादिकाशर्ल नेत्रयो- 
“श्ग्ने दत्या तथैव भाव॑ कु प्रवृत्ताः। क्षणान्तरे ताइशमसमझस दृष्ठा खय॑ वैयेमवलम्ब्य च-मो ! भो ! महासक्ाः 
साधवो ! माउ्समाधान कुरुत, श्रीपूज्यर्मम सर्वाडईपि शिक्षा दचाउस्ति, यथा युष्मन्मनोरथाः सेसयन्ति तथा विधासे- 
5तो मम पृष्ठलग्ना यूयमागच्छत' इत्याश्वास्॒ सर्वसाधुसमेतः कृतकर्तव्यक्रियाकापः समाजगाम पौषधशाहलायां सर्व- 
जनमान्यो भाण्डागारिकगुणचन्द्रगणिः | कतिचिद्दिनानन्तरं चतुर्विधसंघसमेतः श्रीवव्वेरके विहृतः। 

४५, तत्र च सं० १२१० विक्रमपुरे जिनपतिप्नरेजेन्म, सं० १२१७ फाल्युन शुक्तदशम्यां त्रतमू, सं? १२२३ 
कार्तिकसुदि १३ अनेकदेशसमागतानेकसंघसम्मत्या प्रधानशकुनप्रेरणया श्रीजिनदत्तस्गरिपादोपजीविश्रीजयदेवाचाये- 
हस्तेन श्रीजिनचन्द्रस्रिपड्टे चतुद्देशवर्षप्रमाणः पदत्रिंशदाचायेगु णालड्डतो महाग्राज्ञो नरपतिनामा छुछकी महता महोत्स- 
वेनोपवेशितः श्रीजिनपतिद्गरिरिति नाम कृतम्‌ | तस्य च ह्वितीयस्थानीयः श्रीजिनचन्द्रश्नरिवाचको मुनि! श्रीजिन म- 
क्ताचायनामा5््चायेः कृत१। तत्र च्‌ तत्रत्यसमुदायसहितेन सा० मानदेवेन देशान्तरीयसमुदायसत्कारपूर्वक॑ सहसस- 
ख्यद्॒व्यव्ययेन महामहोत्सवः कारितः । तत्रैव खाने श्रीजिनपतित्तूरिभिः पद्मचन्द्र-पूर्णचन्द्रयोत्रत दत्तम्‌ | सं० १२२४ 
विक्रमपुरे शुणधर-गुणशीलयो! पूर्णरथ-पूर्णसागरयोवीरिचन्द्र-बीरदेवयो! क्रमेण दीक्षानन्दित्रय कृतम्‌। जिनग्रि- 
यस्य चोपाध्यायपद दर्च श्रीजिनपतित्ूरिभिः | सं" १९२५ श्रीपज्येः पुष्करिणां सभायेस्थ जिन्तसागरस्स जिनाकर- 
जिनवन्धु-जिनपालढ-जिनधर्म-जिनशिष्य-जिनमित्राणां व्रत ; दत्तम्‌ | पुनर्विक्रपपुरे जिनदेवगणिदीक्षा। सं० १२२७ 
श्रीपूज्यैरुचायां धर्मसागर-धर्मचन्द्र-घर्मपाल-धनशील-धर्मशील-घर्ममित्राणां घर्मशीलमातुश्र त्रतम्‌, जिनहितस्थ 
वाचनाचार्यपदं दत्तमू। तथा मरुकोड्टे शीलसागर-विनयसागरयोः, शीलसागरभगिन्यजितश्रीगणिन्या त्रतं दत्तम्‌। 
सं० १२२८ सागरपाटे दु० सा(दुसाज्ष )) साढलसेनापत्याम्बडकारिता अजितखामि-शान्तिनाथचैत्ययीः प्रतिष्ठा ऋृता 
च श्रीपूज्येः । तत्रेव वर्ष वब्वेरके विहारः। आसिकायां चा5डसिकासमीपवर्तिग्रामागतान्‌ श्रीपूज्यान्‌ श्रुवा अ्रमोदाति- 

- शयादासिकावास्तव्यसमुदायेना5ज्त्मना साध श्रीभीमसिंहनामा राजा5पि सम्मुखमानीतः। तत्र च सर्वातिशायिरूपान्‌ 
लघुवयसः श्रीपुज्यान्‌ दृष्ट्रा हर्षप्रकर्पाच्छरीभीमरसिहभूपतिः कुशलवार्ताप्रश्नन्याजेन जिह्लापाटवदशनकुतूहलादालापया- 
, मास। श्रीपूज्येश्व राजनीत्युपदर्शितद्वारेण विस्तरेण धर्मदेशना कृता। लब्धावसरेण राज्ञा केलिवशादुक्तम्‌-आचार्य ! 
. अस्मा्क नगरे मद्याविद्यान्‌ दिगम्बरों वर्तते तेन साथे वादं ग्रह्मीष्यसि १” पाश्चोपविष्टेन श्रीजिनग्रियोपाध्यायेनोक्तस- 
'महाराज ! अस्मार्क दशन उपेत्य केनापि सह वार्दों न क्रियते, पर यदि कदापि कोडपि पण्डितमानी स्वशर्क्ति 
स्फोरयन्‌ जैनदशन वाज्वहेलयन्नसानुद्देजयति तदा पश्माद्‌ न भूयते, कि वहुना यथातथा तस्मिन्रिलोंठित एवाञउसाक॑ 
शरीरे सुख भवति। श्रीपूज्याजुद्श्िय राजोक्तम्‌-आचार्य !'एवम्‌ ४! श्रीपूज्यैरुक्तम--मद्ाराज ! एवमेव' । पुनरप्यु- 
हक कप [ 0 एवं समर्था,, पर दर्शनमर्यादया ज्ञानाभिमान न कुर्वन्तो5पि 
न एूँ ग्रतिवादिन स्व॒शक्त्या ५ ! | राज्ञोक्तम्‌- किमय 
आय करत मानपर्वतादुत्ताये मुखन्ति' । राज्ोक्तमू-'आचारय ! किसय- 
ज्ञानं समददर्पहरं माद्यति यस्तेन तस्थ को चैद्यः १। 
ञ-"-७- अस्त यस्प वियायति तस्थ चिकित्सा कर्थ कितते १॥१॥ || [रु] 
१ प्र० साधव साध्य्यश्र! | + अत्र ७ पत्रात्मक प्रत्यन्तरं समाप्त भवति। 
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इत्यादिदेशनया गाठतरमावजितो राजोक्तवान-आचार्य ! किमिति विलम्बः क्रियते $; नगरम्रवेशेषपि बहती 
बेला लगिप्यतीति' । तदनन्तरं चतुर्विघसंघेन पृथ्वीपतिश्रीमीमरसिहेन च साथे पूर्वोक्तदिल्लीप्रवेशकरीत्या श्रीआसि- 
का्यां श्रीपूज्या; ग्रविष्टा। । 

४६, तत्र चान्यदा बहिर्भूमो गच्छतां साधुबृन्दालड्डतपथाद्भागानां श्रीपूज्यानां प्रतोलीभ्रदेशे मिलितः सम्मुखमाग- 
स्छन्‌ महाग्रामाणिको दिगम्बरः । सुखवार्ताप्रश्नव्याजेनाडज्लाप्य श्रीपूल्येः सज्ञनस्वरूपप्रतिपादकबृत्तेपु व्याख्यायमानेपु 
मिलितः कुतूहात्‌ सबोडपि नागरिकलोको राजलोकश्व । तत्र च श्रीपूज्यानां स्फुजित दृष्ठा लोकः सर्वोपि रूघुनाडपि 
श्ेताम्बराचार्यण जितो दिगम्बरः पण्डितराज इति परस्परं वार्तथामास | राजग्रधानदिदा-ककरिउ-कालाश राजसभायां 
गला राजश्रीमीमसिंहस्खाग्र कंथयामासुः-दिव ! यस्या5्ड्चायस्य सम्मुख तस्मिन्‌ दिने यूयं गता आसन तेनाउड्चा- 
गण लघुना5प्यत्रत्यो दिगम्बरों जित इति | राजा हर्षवशाद्‌ विकसितवदनः प्राह- सत्यम्‌ £' ते प्राहु- दिव ! सत्य, 
नास्त्यत्र हास्पमर! | राजोबाच-भोः कथ कथम्‌ ?' ते च हपविगात्‌ परवशा इबोचुः-दिव ! ग्रतोलीप्रदेशे सर्वलोक- 
समक्ष तेरित्थमित्य दिगम्बरों जितः ।' राजा आह-अहो ! पौरुपमेव ्राणिनां सर्वसम्पदो हेतुने लघुत्व॑ मह्च॑ वा । 
मया तस्मिन्नेव दिने तदाकृति इृष्टा सम्भावित यदस्याग्रतो द्गम्बरों वाज्न्यो वा विद्यन ख्ातुं न शक्यते'-हंत्या- 
दिकां वहीं ग्रशंसां कृतवानिति। फाल्युनशुक्ुठ॒तीयायां देवगृहे श्रीपाश्वनाथप्रतिमां खापयित्रा श्रीसागरपाटे देवकु- 
लिका ग्रतिष्ठिता श्रीपृज्यः । 8 ' 

४७, सं० १२२९ घानपालयां श्रीसंभवस्थापना शिखरप्रतिष्टा च कृता | सागरपाटे च प॑० माणिभद्रपदे विनय मभद्गस्य 
वाचनाचार्यपद दत्तम्‌ | सं० १२३० विक्रमपुरे थिरदेव-यशोधर-श्रीचन्द्राणामू, अभयमति-जयमत्यासमति-श्रीदेवीसा- 
ध्वीनांच दीक्षा दचा | सं० १९३२ फास्गुनसुदि १० विक्रमपुरे भाण्डागारिकयुणचन्द्रगणिस्तूपः प्रतिष्ठितः । तत्रैव वर्ष 
निजग्रश्ुप्रसादननिमित्ततमागतमण्डलीकभूपमण्डलीमण्डितमण्डलाकारस्कन्धावाखारो पशो मभितकी इब हि प्रदेशस्व की य- 
ग्रामादमध्यवर्तमानचक्रवर्तिराजधानीसमानलक्ष्मीकतत्कालनिष्पन्नश्री पाश्वनाथमन्दिरिशिखरहिरण्यमयकलशद॒ण्डश्रभू ति- 
प्रभूतधर्मस्थानार्थप्रारब्धप्रतिष्ठामहोत्सवद्शनकुतूहलबूमिलितनानादेशवास्तव्यभव्यलो कसं घसं घाता का रस नि वे श वि भे प 
शोभमानवहिःपरिसरश्रीमदासिकायां चत्वारिंशत्संख्यसर्वानवद्यविद्यास्यासजितवाचस्पतिमतिसुयतिजनमन!ःकुसुदखण्ड- 
मार्तण्डमण्डलायमानोपदेशः श्रीपूज्यर्विक्रमपुरीयसमुदायेन साध विजहे। तत्र च॒ ज्येष्टानुक्रमेण समकालपुर/प्रार- 
व्यप्ृथकप्थकग्रेक्षणीयकपसशबव्दवादनादिवर्धापनकहर्षभरनृत्यमानास्तोक ली की चा रितनिरुल्छनकदा न गी यमा नयु गग्न घा- 
नगुरुनामश्रवणानन्तरवितीयमाणार्थसार्थतिरस्क्ृतवैश्रवणद्रव्यगर्वगान्धर्विकलोकी प'छोक्पमाननिजनिजदेशपूर्वज ना मधे- 
याऊर्णनोच्छलदमन्दानन्दाम तसरस्तरद्भ भट्जिसड्सुखी भवद ड्समग्रसद्दानुगम्यमा नाना श्रीपूज्यानां प्रवेश: सज्लातो ज्ये-, 
पशुकृदतीयायाम्‌। वादलूव्धिलव्धजगन्मध्याध्यामसाधुवादाशीतिसंख्यसाधुमधुपपर्यु पास्यमानक्र मकमलैः श्रीपूज्येर्म- 
हता विस्तरेण प्रतिष्ठिते श्रीपार्थनाथशिखरे प्रतिष्ठिती सुवर्णदण्ड-कलशावध्यारोपितों | तसिन्नेव समये दुसाझसाढ- 
लपुत््या साऊश्राविकया पारुत्यद्रम्मशतपश्चकेन माला ग्रहीता। घर्मसारगणि-धर्मरुचिगणी ्रतिनौं रृतोी। आपाह- 
मासे च कन्यानयने विधिचैत्यालये मृहखावर्थजिनपतिसूरिपिद व्यविक्रमपुरवास्तव्यसा ० मानदेवका रित श्री महा वी रदेवग्र- 
तिमा खापिता । व्याप्रपुरे पाश्वेदेवगणिदीशषितः श्रीपूज्यैं!। सं० १२३४ फलवर्धिकायां विधिचैत्ये पार्थनाथ! स्थापितः। 
लोकयात्रादिकारणकलापभावि विज्ञस्वकी य धर्म ध्यानशास्रपरिज्ञानहा निसं भावना नड्डी कृतल स्पमा ना चाय पदा जमे यज गद-- 
साधारणगुणगणस्य जिनमतस्प चोपाध्यायपद दत्तम्‌ , गुणश्रीगणिन्या महत्तरापद च, श्रीसर्वदेवाचार्याणां च दीक्षा 

जयदेवीसाध्न्यात्र |-सं० १२३५ अजयमेरो चतुर्मासी कृता | श्रीजिनद्स्नरिस्तृपः पुनरपि महाविस्तरेण अतिष्ठितः । 
देवग्रमो दीक्षितस्तन्माता चरणमतिगणिनी च। झ्ं० १२३६ अजयमेरों पासटकारितमहावीर्मतिमा अतिष्ठिंता, अम्बि- 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । रु 


काशिखरथ। सागग्पाटेड्प्यम्बिकाशिखरः | सं? १२३७ बब्वेरके जिनरथो वाचनाचाय! कृतः | सं० १२३८ आसि- 
कार्यां चृहजिनयुगर्लू खापितम्‌ | े कल 
४८, सं० १२३९ फलवर्धिकायां भक्तिवशादनेकश्रावकेरतुगम्यमानान्‌ बहिभूसी गच्छतः श्रीजिनभक्ताचार्यान्‌ 
इृष्टा मत्सरवशादब्ानाद्ा महद्धिफश्रावकरद््पाहा कुकर्मपरिषाकाढा नटभठपटलवेष्टित ऊक्रेशगब्छीयः पद्मग्रभनामा 
पण्ठितंमन्य आत्मनः पुरः पद्मग्रमेण जितो जिनपतिद्रिगिति भड्ठान्‌ पाठयितु लम्नः | तदनन्तरं कोपावेगाढुत्तालगत्या 
गत्वा श्रीपूज्यभक्तश्रावकैरालापितः स- आए पाप ! अलीकमापिन्‌ पद्मग्रभ ! कस्सिन्‌ काले जितस्त्वया जिनपतिसूरि- 
येदेव भट्टान पाठयसि ?” तेनोक्तम-यद्यलीक॑ मन्‍्यथ तदा पुनरप्यानयत खगुरुमिदानीमपि जेप्यामीति' । तैरु- 
क्तम-आस्ताम[स]म्ीमसमग्रकृते दुरात्मन्‌ ! शगालो5पि सन्‌ सिंहेन सह स्पर्धमानों निश्चित मुमर्पसी' त्यादिवद- 
त्सु तेपु, मिलिता उभयमक्तथ्रावका अहड्डाखजांत्‌ पणत्यागपूर्वक चक्ुर्वादव्यचखाम्‌। श्रुता च वार्ताउजयमेरों श्रीपू- 
ज्यै;, ग्रपितथ्ष_तत्र तद्धिजयाथ संघग्रमोदाथ च श्रीजिनमतोपाध्यायः । पुनरपि तत्रत्यसम्ुदायेन चिन्तितमू-एप 
दुरात्मा सपाभाषी कथयिप्यति मया पूरे जिनपतिश्वरिजितो्तो ममाग्र खातुमशक्नुवन्‌ खकीयपण्डितं प्रेपितवानि- 
त्यादि' | तस्माच्छीपूज्याः श्रीमुखेन जयन्त्वेनमिति विचाये सम्रुदायः श्रीजिनमतोपाध्यायेन सहाजयमेरौ गतः । 
तत्र च राजमान्येन श्रा० रामदेवेन विज्ञप्तः श्रीपृथ्वीराजः प्रथ्वीपति।-दिव | अस्महुरुणां श्रेताम्बरेणकेन सह वाद- 
व्यवस्था निप्पन्ना वर्तते, अतो यथा महापण्डितमण्डलीमण्डिते थुष्मार्क सभामण्डपे फल़वबती भवति तथा प्रसाद 
कुस्तावसरं प्रयच्छतेति' । केलिग्रिय्रेण राज्षोक्तम- इंदानीमेबावसरः । श्र० रामदेवेन विज्ञप्तम-गोखामिन्‌ ! ट्वितीयः 
श्वेताम्बर; पद्मग्रभनामा फलवर्धिकायां वर्तते! | कौतुकार्थिना राज्ञोक्तम-तहिपये5ह भलिप्यामि, खकीयान्‌ गुरून्‌ 
प्रमुणयेति' | श्रे० रामदेवेनोक्तम-दिव |! अस्मदुस्बोन्‍्त्ैव वत्तेन्त इति !! तदनन्तरं राजा भटपुत्रान्‌ प्रेप्य पद्मग्रम 
आनायितः | तस्थागते दिग्विजयाथ नरानयने प्रखानीभूतः सकलबलसमेतः श्रीपृथ्बीराजः | तत्र पुनरपि श्रेप्ठि- 
रामदेवेन विज्ञत्तीि राजा-ढेव ! अखब्विज्ञप्तिकाविषये कीद्श आदेशः १ प्रतिपन्न्नतिपालकेन राजोक्तम-प्रयुणय 
खगुरून , कार्चिकश्ुकुसप्तमीदिने वादावसरः । श्र० रामदेववचनात्तद्दिनोपरि श्रीअजयमेरुतः श्रीजिनमतोपाध्याय- 
पै० थिरचन्द्र-बा० मानचन्द्रादिसाधुवृन्दपरिकरिताः श्रीजिनपतिम्ररयों नगनयने राजसभायां अभूताः, पद्मग्रभोडपि 
भटपुत्रसमेतस्तत्र समागतः । 'यावदहमागच्छामि तावक्षया वागीश्वर-जनादेनगौड-विद्यापतिग्रभृतिपण्डितसमश्षमेतौ 
वादयितव्यौ' इत्यादेश मण्डडेश्वर-कहमासस््र दत्वा खर्य राजा श्रमकृते श्रमस्ान॑ गतः | अतीवरमणीयां श्रीपूज्यानां 
मूर्ति दष्ठा हर्पादाह मण्डलेश्वरः-अहो ! एके ईदशा दशनिनः सन्ति ये च्ष्टाः सन्‍्तो नेत्रयोरानन्द जनयन्ति, निर्वा- 
साथ डिगम्बरा। पिशाचग्राया दृष्टाः सन्‍्तो नेत्रयोरुद्रेगम॒ुत्पादयन्तीति! | तदनन्तरं श्रीपूज्येरुक्त मण्डलेश्वर [अ्रति|- 
पश्चेत्तानि पविज्नाणि सर्वेपां धर्मचारिणाम्र । 
अहिंसा सत्यमस्तेय त्यागो मैथुनचजनम्‌ ॥ [२६] 
अतो दशनिनां निन्‍्दा न कर्तव्येत्यादि व्याचख्यानेपु पूज्येप्बन्तरेंवेप्यविशादुत्तालः पण्डितपत्मग्रमो बृ्त पठिततं 
प्रवृत्तो मण्डलेश्वर [प्रति]- 
प्राणा न हिंसा न पिवेच्व मद्यं, वदेख सत्य न हरेत्परस्वम । 
े परस्थ भार्या मनसा न वाज्छे, स्वगे यदीच्छे विधिवत्प्रविष्ठुम्‌ || [२७] 
“ईति। अ्रीपूल्येरुक्तम-अहो शुद्धपाठकता' | स आह-आचार्य ! माम्ुपहससि १! श्रीपूज्यैरुक्तम-“महानुभाव पद्म- 
प्रभ! कलाविकले काले5सित्‌ क एक उपहस्यते को वा नोपहस्यते! । स आह-'तर्हि किमित्यहों झुद्धपाठकतेत्युक्तम्‌ ?' 


श्रीपूज्यरुक्तम-'महासत््व ! पण्डितसभायां शुद्धमेव पव्यमान सुखालड्तये मवति | स श्राह-कि कश्नित्‌ सो5प्यस्ति 
युण्गु० ४. 
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यो मयि बृत्ताढिक पठति कूटानि निष्कासयति ? श्रीपूज्यैरुक्तम-यदेत्र॑ तर्च्नेतदेव इ् पुनर॒पि पठा | जनादन- 
विद्यापतिग्रभृतिपण्डितमिश्रा। | यूये सावधानी भूय झणुत । पद्मग्रभेण पत्वमान बृत्तम । सोडन्तःक्षुमितोडपि धाष्टर्थात्‌ 
पठितु लग्मः । श्रीपूज्यें! सम्यान्‌ साक्षिणः ऊृत्वा तत्पठितबृत्ते दम कूटानि दर्शितानि; तथा 'महापुरुप ! एवं पत्यमान 
शुद्ध बू्त सदति; यथा- 
प्राणान्न हिंस्यान्न पिचेच्र मध्य, वदेच सत्य न हरेत्‌ परस्वम्‌। 
परस्य भाया मनसा न चाज्छेत, स्थर्ग यदीच्छेद्‌ विधिवत्‌ प्रवेषुदम्‌ ॥ - [२८] 
वैलक्ष्यात्‌ पुनरपि स प्राह-/आचाये ! अनया वचनरचनया सुग्धजनान्‌ विग्रतारयसि' । श्रीपज्यैरुक्तम्‌ू-स्वमपि 
विप्रतारय यदि भक्तिरस्ति'। मण्डलेश्वर-कइ्मासेनोक्तम-'किमिति' प्रथममेव शुप्कवादः ग्रारव्घः 3; यदि युवयो$ 
कापि शक्तिरस्ति तदेक! कश्ित्‌ पठार्थ खापयतु, ह्वितीयस्तन्निराकरोतु'। श्रीपूज्येरुक्तमु-पत्मग्रम ! रुचिरं भणति 
मण्डलेश्वर इति, कश्वित्‌ पक्ष कक्षीकृत्य बरृहि! | स आह-आचाये ! जिनशासनाधारभूतग्रभूतश्रीमदाचारयसंमतदक्षि- 
णावर्चारात्रिकावतारणविधिपरित्यागे कि कारणम्‌ *! । 'वक्रो चक्रोक्त्येव निर्लोस्यः” इत्याशयवक्धि। श्रीपूज्येरुक्तमू- 
“कि यद्‌ वहुजनसंमं भवति तदादरणीयम्‌ १; मिथ्यात्वमपि तहिं किमिति नाद्वियते ?” स प्राह-दृद्धपरम्परया- 
5घ्गत सर्वमप्याद्रियामहे । श्रीपूज्येरुक्तम- बृद्धपरम्परानागतो5पि किमिति भवत्पूर्वजैश्रेत्यवास आहतः १ स प्राह- 
कार्य ज्ञायते वृद्धपरम्परानागतः ?! इति। श्रीपूज्येरुक्तम-'कि श्रीमहावीरसमवसरणेष्न्यस्मित्‌ वा जिनभवने श्रीगौ- 
तमखामिगणधरः जयानो सुझ्लानो वा कदा5पि क्कापि श्रुतः ! | उत्तरदानासामथ्येवैलक्ष्यात्‌ स आह-आचार्य ! 
कर्ण स्पृष्टः कटि चालयसि |; अहमप्रच्छ दक्षिणावर्चारात्रिकावतारणविधिईद्धपरम्परागतो5पि किमिति परित्यक्त इति, 
त्व॑ च चैत्यवासमाठायोत्थित/ । श्रीपज़्यैरुक्तम-'मूखे ! बक्रे काष्ठे वक्रो वेघः क्रियत इति न्‍्यायो भवता विस्मा- 
रितः $; अथवा भवल्िदानीं सावधानीभूय ऋणु-नलु दक्षिणावर्तारात्रिकावतारणविधिईद्धपरम्परागत इति कर्थ 
ज्ञायते १। सिद्धान्ते तावदारात्रिकविचारों नास्ति; किन्तु श्रेयस्क्ृते पाश्रात्येबेहुश्रुवेराचीर्णः। वैश स कि दक्षिणा- 
वर्तो वामावत्तों वाउड्चीर्ण इति विश्नतिपतिनिरासा्थ युक्तिगवेषणीया | न शवस्लुष्टिन्यायः कर्तव्य! | यद्‌ युक्त प्रति- 
भाति दर्दांदरणीय न शेपम्‌। सस्येरुक्तम-पतद्मम्रभ ! -सत्यमाहाचायः | तदनन्तर सम्यसम्मत्या ग्रमाणरीत्या 
श्रीपूल्येः सम्यशरीररोमाहुरप्रोद्धेदेकसारिण्या गीर्वाणवाण्या तस्यां सभायां यथा वामावर्तारात्रिकावतारणं स्थापित तथा 
प्रग्यानज्नानायक्ृतवादखानकोपरि श्रीपूज्यक्ृतवादखलेभ्योज्वसेयम्‌ । अन्न गौरवभयात्र लिखितम्‌। किम्बहुना, हर्पप- 
रचशेः सम्ये। श्रीपूज्यानुद्दिय जयजयकारअक्रे । ४ 
४९, असखिन्रवसरे श्रीएथ्वीराजः समामध्ये समागतः | सिंहासने चोपविद्य पम्मच्छ मण्डलेश्वरम-किन जिते 
केन हारितम्‌ ?!। श्रीपूज्यानडुल्या दशयता मण्डलेश्वरेणोक्तम्‌-दिव ! एतेन जितमिति'। अमर्पात्‌ पद्मप्रमः प्राह- 
भहाराज | मण्डलेश्वरों लश्वाग्रहण एवं ग्रवीणो न गशुणिनां गुणग्रहणे!। उच्छलत्कोपावेशान्मण्डलेश्वरः ग्राह-रि 
मुण्डिक ! श्वेतपठ ! अधापि न किमपि विनष्टम्‌, अयमाचायों वर्तते, त एवैते सस्यावर्तन्ते; मया लश्वा ग्रहीता- 
ध्स्त्यतोरह मौन कृत्वा तिष्ठामि लग्न; त्वं चेदिदानीमपि श्रीप्ृथ्वीराजसमक्षमाचार्य जेष्यसि तदा प्रांगपि जित- 
मेवेति' | स ग्राह- मण्डलेश्वर ! नाहं कथयामि भवताउज्चार्यपार्शाछश्वा ग्ृहीता; किन्तु सर्वाचायसंमतदक्षिणावर्ता- 
रात्रिकावतारणविधि गलद्देरिकाआणेन निपेध्याचार्येण अत्यायितो मण्डलेश्वर इति' । श्रीपूज्यैरुक्तम-महात्मन्‌ पद्म- 
प्रभ! सर्वाचार्यसंमतमित्ययुक्तमुक्तम्‌, अखदाज्ञावर्च्याचार्याणामसंमतत्वात! | स प्राह-कि यूयमन्यतराचार्ये म्यो 
घनतरं ज्ञातारो यदेपां संमतमर्थ न मन्यध्वे १! | श्रीपूज्यैरुक्तम-पद्मम्रम ! किमस्ये आचार्या असदाज्ञावर्ताचार्येम्यो 
घनतरं ज्ञातारों यत्तेषां संगत वामावर्तारात्रिकविधिं न ते मन्यन्ते ै-इत्यादि वक्रोक्तिभणनेन श्रीपृथ्वीराजसम्ध 
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निर्वचनीकृत) पद्मग्रमः प्रोक्ततान्‌ यथा-'महाराज ! यदि यौष्माकीणं वचने भवति तदिदानीमत्रोपविष्टविशिष्टटोक- 
प्रमोदोत्पादनाय छुतृहलानि दश्येन्ते; तद्यथा55क्ाशमण्डलादवतीय सृष्मदुत्सड्भे निविष्टामतिरूपपात्रामेकां विधा- 
घरीं दर्शयामि, पर्वतमदुलमय कला दर्शयामि, नभस्तल इतस्ततो नृत्यमानान्‌ हरिहरादीन देवान्‌ दरशयामि, उच्छ- 
लत्कछोलमालाफराल पारावार समागच्छन्तं दशयामि, सकलमपीदं नगरमाकाशत्थित दशयामीत्यादि' | सम्येर्विह- 
स्थोक्तम-पण्डित पद्मग्रभ ! यदि भवतेच्क्षेन्द्रजालकला शिक्षिता तत्किमाचार्येः सह वादः प्रारव्धः। श्रीपृथ्वीराज- 
दानलाभाभिग्रायनिरन्तरसमागच्छदपरलक्ष्संख्येन्द्रजालिके! सम॑ आरभ्यताम | हर्पाकुलचित्तेन तेनोक्तम्र-पण्डित- 
मिश्रा ! अयमाचायेः सर्वकलाकुशलमात्मानं मन्यते5्तो यद्यद्य श्रीपथ्वीराजसभायां युष्मार्क समक्ष गर्वपर्वतान्रोत्तार- 
यिष्यते तदेप वातेन भिद्यमानों धततुमपि न शक्यते' । विहसितवदनान्‌ श्रीपूज्यान्‌ दृष्ठा तेनोक्तम-आचार्य ! कि पि- 
लक्षं हससि? अय॑ सोज्वसरो यदि काचिच्छक्तिरस्ति तदा दशय सर्वलोकचेतश्वमत्कारि किमपि कलाकौशर्ू खकी- 
यम्‌ , कि वाध्मुष्याः सभातो वहिरनि/सरेति!। तदनन्तर श्रीपूज्यैर्जिनद्ससूरिनाममच्रसरणपूर्वमुक्तम-पत्मप्रभ ! त्व॑ 
तावदात्मशक्तिस्फोरणानुसारेण यथोक्तमिन्द्रजार प्रथम निष्फासय, पश्चाद्‌ चर्तमानकालोचित किमपि वयमपि क- 
रिष्यामः' । कुतूहरावलोकनामिलापाकुछतया श्रीए्रथ्वीराजेन सोत्सुकमुक्तम्‌-पत्मम्रम । आचार्येणानुमतिद्दत्ताड- 
स्त्यतो वेग कृत्वा स्वेच्छानुसारेण दशय नानाविधानि कौतुकानीति' | तदनन्तरमन्तः्शुन्यत्वादाकुलब्याकुलेन श्रीम- 
स्पूज्यपुण्यप्राग्भारप्रेरितेन च पद्मग्रभेणीक्तम्‌-महाराज ! अद्य रात्रों देवीं पूजयित्वाउभीपदेवताहानमच्रमेकाग्रचित्तेन 
ध्यात्वा कल्ये नानाविधमिन्द्रजालं दशयामि'-इति श्रुत्ा च हाखरसोत्कर्पोच्छलदमन्दानन्दाश्रुन्यापूर्णनयने! सर्वेरपि 
लोकैंदु्वाक्यभापणपूर्वक गाठतरस॒ुपहसितः पद्मप्रभः | तत्पश्नाव्निलजचूडामणिना तेन सविकाशवदनान्‌ श्रीपूज्यानवे- 
क्ष्योक्तम-आचाये ! कि हससि १, यदि त्व॑ भद्रोंडसि तदिदानीमेव किमयि दरशय' इति विहस्स श्रीपूज्यैरुक्तम- 
'पद्म्रभ | खिरीभृूय ब्रूहि, किमिन्द्रजालम॒च्यते ४! तेनोक्तम्‌- त्वमेव ब्रूहिं । श्रीपूज्यरुक्तमू-दिवानाम्प्रिय ! असंभ- 
बहस्तुसचाविर्भाव:' | तत्‌ किस ? श्रीपूज्येरुक्तम्‌-पतद्मप्रभ ! तद्दिमय तवेद ग्रत्यक्षीभू्त कि न पश्यसि £! तेनो- 
क्तम्-'किमिति ? तदन्तर श्रीपूज्ये! सोत्कर्पम्॒क्तम्‌-महानुभाव ! कि त्वया खम्नान्तरेडपि संभावितमिद कदाचिद्‌ , , 
यद॒ह विशिष्टासनोपविष्टसहससंख्यमुकुटबद्धराजराजिविराजितायां श्रीपृथ्वीराजसभायां गत्वा यथेच्छया बक्ष्यामीति; 
प्रमिदमसंभाव्यमपि देवनियोगादस्तत्सान्रिध्यादद्य संजातमिति, कोअस्वेन्द्रजालादू भवचिकीर्पितादू मेद इति १! । पुन- 
रपि ऋराशयतया लोकोपहासमवर्गणय्य राजानमुद्दिश्य तेनोक्तम्‌-- महाराज ! अनाक्रमणीयपराक्रमाक्रान्तनिजपदाध।- 
क्ृतप्रतापग्रचण्डप्रभूतभूपतित्रातसततमृग्यमाणादेशासतसर्वस्वे त्वयि सकलामपि पृथ्ची शासति युगम्रधान इति विरु- 
दमात्मन्ययमाचायेः अचुरत्यागदानवशीकृतसमस्तभइलोकमुखेन पाठयति' । राज्ञोक्तम्‌-पद्मग्रथ युगप्रधोन इत्यस्य 
के छब्दार्थः ! सहर्षण तेनोक्तम्‌-'महाराज ! युगशब्देन वर्तमान! कालो भण्यते, तस्मिथ्॒ यः प्रधानः सर्वोत्तम: स 
सुगप्रधानशब्देनोच्यते! | अत्रान्तरे श्रीपूज्येवेगादेवोक्तम्‌-मूखे पद्मम्रम ! यदपि तदपि भणित्वाज्स्माक मुखोपरि 
राजानमुंच्छालयितुमिच्छसि ?! । श्रीपृथ्वीराजराजानसुदितय चोक्तम्‌-'महाराज ! भिन्नरुचयः सर्वेंडपि प्राणिन इति 
केपांचित्‌ को5पि सुखायते | ततो यः कशथ्रिथयेपाममीष्टो भवति ते श्रति नानाविधान्तरड्ररइ्द्चकानेकबिरुदन्यासम- 
नोहरान्‌ प्रधानशब्दालुचरन्ति ते। यथा त्वामाश्रित्य-जीवा55दिशि, पाठावधायेताम-इत्यादिशब्दान्‌ भणन्ति भव- 
त्पादारविन्दाराधनेक्सावधानमानसभ्रीकह्मासमण्डलेश्वरप्रमुखराजग्रधान लो का: , तयैतालुद्बय यथोक्‍्तान्‌ शब्दानुबार- 
यन्त्येतत्सेवका इति। एवं तेपामपि सेवकाः ग्रवर्तन्ते । अन्योडपि लोकः स्ोडपि खबछमजन नानाविषैर्वचनेवादियति 
पर न को5पि तेपां दोपमुद्धाठटयति | अये च पद्मम्रमो5्स्यां समायामित्य यद्पि तद्प्युछण्टं बदन खत्य सर्वजनप्रत्य- 
१ »मुपच्छाल" आदर्श | - 
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नीकतां प्रऊाशयति' । तदनन्तरम अयमाचार्यो लोकाचाराजुसारेण युक्त भाषते, पद्मग्रमश्व वेलक्ष्यात्‌ पश्ृ॑त्य॑ प्रकट- 
यतीति विचिन्त्य श्रीप्थ्वीराजेनोक्तम-जनादंन-विद्यापतिप्रभृूतयः पण्डितमिथ्रा; ! सावधानीभूय यूयमनयों 
परीक्षां कुरुत, यथा यो महाविद्वान्‌ भव॒ति तस्म जयपत्न दीयते सन्कारथ क्रियते' | पण्डितरुक्तम्‌ू-दिव |! तकेविद्या- 
बिपये महाशक्षण्णमतिराचार्य इति परीक्षितम्‌ , इदानीं युप्मदादेशात्‌ साहित्यविपये परीक्षां कुर्मः | पण्डितमिश्री ! युववां 
श्रीप्रथ्वीराजेन भादानकोर्वीपतिजिंत इति वर्णयतम्‌! | श्रीपूज्यः क्षणमेकमेकाग्रीभूय- 
यश्याउन्तर्वाइगेह चलभ्बतककुम; श्रीजयश्नीप्रवेचो, 
दीप्रप्रासप्रहारघदत घटतदप्रस्तसुक्तावलीभिः । 
नूने भादानकीय रणछुवि करिपमिः स्वस्तिकोष्पूयतोचै!, 
पृथ्वीराजस्थ तस्थातुलबलूमहसः कि चर्य चणयासः ॥ [२९] 
इति इच पठित्वा व्याख्यातम्‌ | पद्मग्रमेणाऊपि छावबभीरुणा पौ्षियेमनालोच्य शीघ्र इसे पठितस । श्रीपूज्य- 
रुक्तम्‌- बत्त चतुप्पदमेव ध॒एं श्रुत किमेतत्‌ पश्चप्द कृतम्‌ 2” सम्यानां च तत्पटिते इत्ते पश्चापशव्दा दर्शिता; |ईर्प्या- 
बशात्‌ तेनाप्युक्तम्‌-'पण्डितमिश्रा ! यस्पान्तर्वाहुगेहमित्यादिवृत्तमाचार्यणदार्नी न कत पूर्वपठितमेव पठितस्‌! । 
पण्डितिरुक्तम- खिरीभव ज्ायते लग्मम | “आचाय! श्रीपृथ्वीराजसभामण्डप गद्यवन्धेन वर्णया। श्रीपूज्या मनसि स- 
भावर्णन कृत्या खटिकया भ्रूमी लिखितु प्रवत्ता, यथा-“चश्वन्मेचफ्मणिनिचयरुचिररचनारचितकुट्टिमोचरन्मरी चिप्रप- 
असचितदिक्चक्रवालम्‌, सौरभभरसम्भूतली भवशवम्श्रम्यमाणशड्टारभृतशवन भवन भ्य न्तर भू रिभ्रमरसम्भृ तवि की कस - 
मसम्भारविश्राजमानग्राज्रगम्‌, महानीलब्यामलनीलपइचेलोछसदुछोचाश्वललम्बमानानिलविलोलव॒हरूविमलमुक्ताफल- 
मालातुलितजलपटलाविरलूविगलदुज्ज्वलमलिल्धारम्‌, दिखिश्षिप्तव॒लक्षचश्षुःऊटाक्षलक्षविक्षेपक्षोभितकामुकपक्षामुक्तमौ- 
क्तिकाइनर्धपश्चवर्णनृतनरत्ञालड्वारविसरनिःसरकिरणनिकुरुम्बचुम्बिताम्बरारव्धनिरालम्ब न विचित्रकर्मप्रविशन्कुस मा यु- 
धराजधानीविलासवारविलासिनीजनम्‌ , क्वचिच्चृताडुररसास्वाटमदकलकण्ठक़लखसभाननवगानगानकलाकुशलगाय- 
नजनग्रारव्धललितकाकलीगेयम्‌ , क्यचिच्छुचिचरित्रचारुवचनरचनाचातुरीचब्चुनीतिशाखरविचारविचशक्षणसंचिवचक्र- 
चच्यमाणाचारानाचारविभागम्‌ , क्वचिदासीनोद्मग्रतिवाद्यमन्दमदभिदुरोद्दनवचहदसम ग्रविद्यासुन्दरी चु मन्य मा ना- 
चदातवदनारविन्दको विदबवृन्दारकबृन्दम्‌ , उद्धतरन्धरविविधमागघवण्येमानोदुरथेयेणौय[दायवर्धिप्ण, सुधाघामदीधि- 
तिसाधारणयशोराशिधवलितवसुन्धरामोगनिविद्रमानसामन्तचक्रम्‌ , प्रसरन्नानामणिक्िरिणनिकरविरचितवासवशरासन- 
'सिदहासनासीनदोदण्डचण्डिमाडम्बरखण्डिताखण्डवरिभूमण्डलनमन्मण्डलेश्वरपटलस्पर्धोद्धटकिरीटतट की टिसंकट विघ- 
टितिविसंकटपादविश्रभूपालम्‌ ; अपि चोद्यानमित्र पुन्नागालड्डत श्रीफलोपशोमिते च, महाक्विकाव्यमिय वर्णनीयच- 
णांकीण व्यज्ञितरसं च, सरोवरमित्र राजहंसावतंसं पद्मोपशोमितं च, पुरन्दरपुरमिव सत्या($)थिष्टितं विदुधकुलसडुर्ल 
च, गगनतलमित्र लसन्मड्गले कविराजित च, कान्तावदनमिव सदलड्डारं विचित्रचित्र च। अन्रान्तरे पण्डितेरुक्तम्‌- 
आचार! समर्थय वर्णन ख्ालीपुलान्यायेन, ज्ञाखते युप्मा्क जक्तिः!। तदनन्तरं श्रीपूज्यैः-णवंव्रिघे श्रीपृथ्वी 
राजसभामण्डपमवलोक्य कस्य न चित्रीयते चेतः-इति समर्थन कृतम्‌ । पुनरपि वाचयित्रा विस्तरेण व्याख्यातं 
च। श्रुत्वा च पण्डितर्विस्सपत्रणान्निजशिरों धृनितम | पद्मम्रभेणोक्तम्‌-'पण्डितमिश्राः ! एतदपि कादम्बर्यादिकथा- 
सम्ब॒न्धि सम्भाव्यते! | पण्डित्तरुक्तम-मूखे ! कादस्पर्याठिकृथ! सर्वा अस्माभिवाचिता। सन्ति, अतस्तय मौन कुरु। 
मा भारयासद्धस्तेव- स्पर झुखे धूलिमिः । 
७०, पूज़्यानुदिव्योक्तम- आचार ! प्राकृतभापया गायावन्धेन शछेपालड्वारेण श्रीपृथ्वीराजसत्कान्तःपुरसुभटौ 
चर्णय' । श्रीपूज्येमुहूर्तमेक॑ चिन्तयित्वोक्तम्‌- 


युगमधानाचार्यमुर्वावली । २९ 


वरकरवाला कुबलयपसाहणा उछसंतसत्तिलया। 
रुंदरिविंदु व्व नरिंद ! मंद्रि तुद सहंति भडा॥ [३०] 
इति गाथाया विस्तरेण व्याख्याने च श्रीपूज्यमुखसम्मुखमतिकुतूहलात्‌ सकलूमपि छोकमवलोकमानमवलोक्य 
चैलक्ष्यात पन्मप्रभेणोक्तम-आचाये ! मया सह वादमारस्येदानीमन्यतराणामग्रे आत्मान भरे भावयसि !! श्रीपूज्येश्व 
नन्दिनीनाम्ना छन्‍्दसा- 
पृथिवीनरेन्द्र ! ससुपाददे रिपोरवरोधनेन सह सिन्धुरावली | 
'मचतां समीपमलुतिछ्ठता स्वर्य नहि फल्गचेष्ठितमहो ! सहात्मनाम्‌॥ [३१] 
हद नव बृत्त पठिलोक्तम-पद्मम्रम ! किमिद उन्दः ?! पण्डितेरुक्तम-आचाये ! अनेनाज्ञानेन सह बुब्राणस्त्वमा- 
त्मानमेत्र केवल कछुशयति न फल किखिद्भविष्यति। तथा55्चाये ! खज्भवन्धेन चित्रकार्व्य कुरु। तदनन्तरं श्रीपूज्येः 
खटिकया भूमो रेसाकार खज्ज कृता तात्कालिकम- 
लसद्यदचा;सिताम्भोज ! पूर्णसम्पर्णविष्टप !। 


पयोधिसमगास्भीये ! घीरिमाधरिताचल ! ॥ [३२] 
ललामविक्रमाकान्तपरक्ष्मापालमण्डल [| 
लब्घप्रतिष्ठ ! भूपालावचनीमव कलामल! ॥ [३३] 


इत्येवंरूप'छोकद्याक्षरलिसनेन भरितमू। तब चित्रकाव्य वाचयिल्राउतिहंऐ! पण्डिते! अशस्यमानान्‌ श्रीपूज्यान्‌ 
इृष्टाउमर्पवशादाह पद्मग्रभ/+-पण्डितमिश्रा ! द्रम्मसहस्रमेके॑ दातुमहमपि समथों वर्तठतो मामपि प्रशंसयत | मण्ड- 
लेश्वरकइ्मासेनोक्तम्‌-रे झृण्डिक ! श्रीए्ृथ्वीराजसमर्थ यद॒पि तदपि घुताणस्त्वमात्मानं गले ग्राहयसि' । राज्ोक्तम्‌- 
“पण्डितमिश्रा ! एनमपि बराक समच्छ्या वादयत । तैरुक्तम-दिव ! यदि गोरूपः किमपि वेत्ति तदैषो5पि वेत्ति!। 
गज्ञोक्तम- मृत््यो5पि दृष्टया ज्ञायत आचार्यों ब्रिद्ान्‌, परमस्मत्सभायां न्‍्यायमण्यां वचनीयता यथा न भवत्यतः 
कार्णात्‌ पद्मग्रभो5पि सर्वविपये युष्मामिः परीक्षयितव्य/ । पण्डितेरक्तम्‌-गोखामिन्‌ ! पद्मग्रभ: काव्य कत्ते न 
जानाति, आचायपठिते इचे छन्‍्दोीं नोपछ॒क्षयति, आचार्येण तर्करीत्या वामावर्तारात्रिकावतारणे स्थापिते ग्रत्युत्तरं 
क्रिमपि न दत्तवान्‌ , तकेमागमपि न परिछिनत्ति, केवर्ल विरुप भापितुं वेत्ति, तथापि दुष्मज्निरोधाद विशेषेण सम- 
इृश्या प्रक्ष्याम/ | आचाये ! पण्डितपद्मप्रभ ! युवाम्‌- 
“*चकते दन्तद्वममर्जन बारे। ऋमादसु नारद हत्यवोधि सः।” 
इति समखां पूरयतमिति। क्षणादेव श्रीपूज्येरुक्तमू- 
चकते दन्तद्वमर्जन चारै! ऋमादर्स नारद इत्यवोधि सः । 
भूपालसन्दो हनिषेवितक्रम ! क्षोणीण्ते ! केन किमत्न संगतम्‌ ॥ [२४] 
“इति। सम्यैरुकक्‍्तम-“आचाये । न किमपि लम्यते, ईच्शया समस्थया पूरितया; यदस्माभिरसंगत्युत्तारणाय युवां 
पृष्टो, त्वया च सव समर्थितेति | तथा सरलकाज्यादेतदेव समस्याया दुःखल यदसांगत्यमपनीयते | पूज्येरुक्‍्तसू- 
(पण्डितमिश्रा ! एवमपि समस्या पूर्यत एवं; यतः श्रीमोजदेवसभाया केनाप्यागन्तुकपण्डितेन- 
“सा ते :मवाब्लुसुभीताध्वद्यचित्रकनागरे! । आकादोन वका यान्ति”. 
इति समस्यापादत्रय कथितम्; देव! कि केन संगतम इति चतुर्थपादग्रक्षेपेण श्रीभोजराजसत्कर्पाण्डतेन 
पूरिता' | पण्डितेसक्तम्‌-'एयमपि पूर्यत एवं, यदि पद्मग्रभसदक्षः को5पि पूरको भवत्ि; युष्मादशानां लेवंविधकाव्य- 


३० खरतरगच्छालंकार 


शक्तियुक्तानां न युज्यत इच्शी सम्यस्थां पूरयितुमिति' । तदनन्तरं श्रीपूज्येः क्षणमे्क विम्श्योक्तम्‌- 
चकते दन्तद्वयमर्जुन! गरेः कीर्त्या मवान्‌ या करिणो रणाइणे। 
दिरक्षया यान्तमिलाप दूरतः कऋरमादसु नारदसित्यवोधि सः ॥ [३५] 
इत्येतद्व्याख्यानावसाने च विस्मयरसपरवशः पण्डितेरुक्तम-आचाये ! भगवती सरखती लस्येवेकसिंस्तुष्टा, 
यदेव चिन्तितान्‌ पदान्‌ ढदाति' | पाश्वोपविष्श्रीजिनमतोपाध्यायेनोक्तम्‌ू-'पण्डितमि श्र ! सत्यमेतद्‌ यदाचार्यविषये 
परमेश्वरी श्रीवाग्देवी असन्नाउ्यूदिति, कथमन्यथ्रैपा भगवती निजपुत्रेयुष्मामिः सहाचायस साड्त्यमकारयत | 
पण्डितैरुक्तम्‌-पद्म्रम ! त्वमपि किमपि ब्रूहि' । स प्राह-'क्षणमेक अतीक्षध्व॑चिन्तयन्नसि' । तैश स-पण्मासान्‌ 
यावचिन्तयेरि त्युपहसितः । तथा भणितम्-'सर्वाधिकारिन्‌ ! मण्डलेश्वरकइ्मास ! आचार्यसदशः को5पि विद्वान्‌ 
धृए। !! स आह-अद्याग्रतो न दृष्ट/ । अद्'ुल्या निजतुरद्ममान्‌ दशयता राजोक्तस-आचाये ! परत! पव्य पद्येत्यमी 
पद्घोटकाः केन कारणेनोत्पतन्ति ? श्रीपूज्यर्विम्रश्योक्तम्‌- झणु महाराज ! ._ - 
ऊध्वेस्थितश्रोत्रवरोत्तमाड़ा जेतुं हरेस्श्वमिवोद्धुराड्ाः । 
खमुत्प्लवन्ते जवनात्तुरड्रास्तवाष्यनीनाथ | यथा कुरद्भा। ॥ [१६] 
एठ्दर्थश्र॒वों च असन्नवदन राजाने इष्ठा पण्डितेरक्तम्‌-'आचाय ! उदयगिरिनाप्नि हस्तिन्यध्यारूढः कीच्शः 
पृथ्वीराजः शोभत इति वर्णय | पूज्यहंद्य विम्ृश्योक्तम्‌- 
विस्फूजइन्तकान्त छसदुरुकदक विस्फुरद्धातुचित्र, 
पादेर्विश्राजमानं गरिमभूतमलं शोमितं पुष्करेण | 
पृथ्वीराजक्षितीशोद्यगिरिसभि विन्यस्तपादों विभासि, 
त्वं सास्वान्‌ ध्वस्तदोषः प्रचलतरकराक्रान्तपथ्वीभ्वदुबः ॥ [३७] 
इृति इताथ श्रुत्ना असाददानाभिम्नुखे राजनि सति पण्डितेरुक्तम्‌-दिव ! इतः खानाचतुर्दिश्षु योगनशतमध्ये ये 
केचन विद्यांसो विद्याबाहुल्यस्फुटदुद्रोपरिदित्तसुवर्णपट्टाः श्रूयन्ते तेम्य! सर्वेभ्य एवं लक्षणस्थ॒त्या साहित्यपरिचयेन 
तकाम्यासेन सिद्धान्तावग॒त्या लोकव्यवहारपरिज्ञानेनायमेवाचायं: समधिकः। किम्बहुना, सा विद्येव नास्ति या- 
5स्य मुखाम्भोजे सुखासिकया न विलसति' | समस्यामपूरयित्वाउपि पद्मग्रमेणोक्तम्‌-“महाराज ! केपांचिन्माजुपाणां 
पार्थे विद्या असन्त्य एवं भद्रा, यततस्ते तह्िद्यावलेन लोके! सह निरन्तरं कलहायमानाः सकलमपि जगुत्तत्न- 
यन्ति | यदुक्‍्तम-- हे 
विद्या विवादाय धन मदाय प्रज्ञाप्रकर्षाप्परवश्चनाय। 
अभ्युत्नतिलोकिपराभवाय येषां प्रकारों तिमिराय तेषाम्‌ ॥ [३८] 
शपूज्येरक्तम्‌-“भद्गर पद्मम्रभ ! त्वदेग्रे किचिद्भिहित भणामि भम्नस्ले मा रुप। तेनोक्तस्‌-'भण महानुभाव !! 
“इत्थमशुद्ध बत्तादिक पठन्तमेकमपि यतिन इष्ठा सर्वोष्पि मिथ्याइप्टिलोको-अहो ! एते श्रेतपटाः झुद्धमपि पठितुं न 
जानन्ति किमन्यज्ज्ञास्यन्तीत्युपहसति-अतः कारणादसिन्‌ बृत्तेष्य पश्माछूवता 'प्रकषे। परचश्वनाये'ति 'धकाझा- 
स्तिमिरायेति च पठनीयम््‌। तथाउसिन्प्रस्तावे विद्या विवादाये'त्यादिसुभापितमसम्बद्धम॒क्तस, यतो धर्मशील 
 किमस्माभिरुक्त यत्तमस्मामिः सह वाद ग्रहण, कि वा स्वयैवासद्भधक्तश्रावकाणामग्रे कथित यदहो ! अन्रानयत ख- 
गुरु यथेदानीमपि जयामीति' | स स्वस्कन्धास्फालनपूवे प्राह-मया कथितम । पूज्यैरक्तम्‌-कस्य शक्त्या ?! स आह 
खशक्त्या !! पूज्यैरुक्तमू-इदानीं सा कि काकेमैक्षिता ?? स ग्राह-'नहि नहीं'ति। पूज्येरुक्तम-तहिं क् गता !” स 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ३१ 


प्राह-'मम भ्रुजयोगर्म ध्ये वर्तते, परमवसरमन्तरेण न ग्रकाध्यते' । पूज्येरुक्तम-अवसरः कदा भविष्यति १। स ग्राह- 
एदानीमेव' । तहिं किमिति विलम्बः क्रियते ! स आ्राह-'राजानमालाप्प खशक्ति स्फोरयिष्ये! । पूज्येरुक्तम्‌-विग 
कुरु | तत्पथात्‌ पतद्मग्रमः खचेतसयनेनाचार्यण निजशरीरसोभाग्येन वचनचातुर्येण विद्यायेन वशीकरणादिमचग्न- 
योगेण वा सर्वोद्पि राजलोकः खात्मनि साहुरागी कृत), मया पुनरात्मभक्ताः श्रावका अपि ताइशराजग्रसादवर्णनो- 
खतविकाशमुखा अपि व्याममुखीकृता), कि क्रियते  को5्प्युपायो न फलति; भवतु, तथापि “'पुरुषेण सता पुरुष- 
कारों न मोक्तव्यः” इति न्‍्यायादिदानीमपि यदि किखित्साहसं कृला55्वयोद्ठयोरपि समश्रीकता भवति तदाउस्मिन्‌ 
देशे खातु शक्‍्यतेडन्यथा महान्त लीकोपह्ासमसहमानानामस्मार्क सभावकाणां देशत्याग एवं भविष्यतीति विभाव्य, 
शाजानम्रुद्दिश्य चोक्तवान्‌-'महाराज ! अहं पद्त्रिंगत्संख्यदण्डनायकरायुधग्रकाराभ्यासेन मछविद्यायां कृतश्रमो वर्तेंडतो 
मया समसेनमाचाय्य.वाहुयुद्धेन योधयेति' | राजा च दशनिनामाचारानभिज्ञतया कौतुकद्रिक्षया च श्रीपूज्यमुखस- 
भुखमवलोकितवान्‌ | पुज्येथ्ाकारेज्ञितादिभिः श्रीश्थ्वीराजाभिप्रायमनुमीयोक्तम-'महाराज | वाहुयुद्धादिक दिक- 
रिकाणामेव क्रीडा, यो गलागलिलग्मा वालका एवं शोभन्ते न महान्त, श्तराशस्रि युध्यमाना राजपुत्रा एव शोभन्ते 
न व्णिज१, दन्‍्तकलहेन युध्यमाना रण्डा एवं शोभन्ते न राजदाराः, तत्कथमस्थ वचनसमुपादेय स्यात्‌१। पण्डिताओी- 
त्तर्त्युच्तरदानभक्त्या परस्पर स्पधमानाः शोभन्ते'। अत्रान्तरे पण्डितेरक्तम-दिव! वयमपि पाण्डित्यगुणेन युष्मा्क 
पाश्वाद्‌ वत्ति लभाभहे न मछविद्याकुशलतया/ | पूज्येरुक्तम्‌-पत्मग्रम ! अस्यां सभायामेव बुवाणः खद॒ष्ट्रिकपाडपि 
न लज़से १; महाराज | यद्यस्य शक्तिरस्ति तदेपोड्स्माभिः सह शुद्धया प्राकृतभापया संस्कृतमापया मागधीमापया 
पिशाचभाषया श्रसेनीमापया शुद्धयाउपर्रशभापया गधेन वा प्चेन वा लक्षणेन वा छन्द्सा वा5लड्डारेण वा रसवि- 
चारेण वा नाटकविचारेण वा तर्कविचारेण वा ज्योतिर्षिचारेण वा सिद्धान्तविचारेण ब्रा बूताम्‌, यदि पश्चाद्‌ वर्य 
भवामस्तदा याद्शानेप कथयति ताइशा एवं वयम्‌, पर यदेपोडस्माक॑ हस्तेन लोकविरुद्धं खदशनपिरुद्ध महयुद्धादि 
कारयति तत्कथमपि न कुर्मः | न चास्मा्क दावन्मात्राकरणे छाघवम्‌; यतः कदाचित्‌ कीडपि हालिकादि! कथयि- 
प्यत्ि-यदि यूय्य पण्डितास्तदा मया सह हलकर्पणादि कुरुध्यमिति-तदा किमसाभिस्तत्कर्तव्यम्‌, अकरणे च किमस्मार्क 
पाण्डित्य याति $ | तथा महाराज ! यथेप यथा तथा5स्मान्‌ जेतुं वाब्छति तदाअ्साक पार्शाद्‌ छिएं काव्य प्रश्नोत्तरं 
वा गुप्तक्रिया-कारकादिक वा एच्छतु । अथवा खेच्छानुसारकर्तव्याक्षससबिवेशरूपया कल्पितया लिप्या किश्विदृवृत्त 
समभ्यकर्ण कथयिल्रा खटिकया भूमो लिसतु, यद्यद्सीयहृदयर्ख इच न निष्काशयामस्तदा हारितमेव। अथवा बृत्तरेंय 
केवलान खरान्‌ लिखतु केवलानि व्यज्ञनानि वा लिसतु, यदि केव्हैस्तेरस्प हृदयस्थ ब्वर्च न निष्काशयाम॑स्तदापि 
हारितमेव | तवैकवारश्रुतबृत्ताक्षराणि पश्चालुपूर्यप लिखतु, कि वा वये लिखामः। तथा वर्तमानकालबर्तिवांशिकगीय- 
माननवनवरागनामकथनपूर्वक तात्कालिककाव्येना5स्यनिर्दिष्कीप्ठकाक्षरप्रक्षेपेण कोप्ठकानेप पूरयतु, कि वा चर्य॑ पूरया- 
मः। राशोक्तम-आचायेमिश्रा | यूय॑ सर्वान्‌ रागान्‌ परिच्छिन्त £! पूज्येरक्तम्‌- महाराज यदि केनापि पण्डि- 
तेन सह वादज्यवखा निष्पन्ना स्यात्‌ तदा क्रियते वार्ता काउपि, अनेन पुनरज्ञानेन माठुपेण सह विवदमानानां 
केवलमात्मनः कण्ठशोप एवेति'। राजश्षोक्‍्तम-आचाये ! मा विषाद, यथोक्तकोप्ठकपूर्तिरीतिदशनेन यथा5स्मार्क 
कुतूहल पूर्यते तथा कुरु' | पूज्यैरुक्तम-ईचश किमपि यदि कथयत तदाउस्माकमपि शरीरे सुर्ख भवति! । तत्काल- 
कारितवांशिकवाद्यममानवंशोत्तिप्ठन्ननघनराग भणनपूर्वक॑ तत्कालक्ृतश्रीएथ्वीराजन्यायग्रियत्नगुणवर्णनरूपछोकाक्षराणि: 
सर्वाधिकारि-कइ्मासनिर्दि्ट कोप्ठके प्रक्षिपद्धि। श्रीपज्येस्तस्थां सभायां कस्य कस्य मन!पद्कूज आश्रयैलक्ष्मीः सुझा- 
सिकया न स्थापिता। अतिप्रसन्नेन श्रीपृथ्वीराजएथ्वीपतिनोक्तम-'आचाये ! जि त्वया, विकल्प! कोडपि मनसि न 
कार्य। । खकीयधर्मग्रभावाव्‌ सहस्तसंख्यदेशखामिल प्राप्त मया सप्ततिसहसततुरद्ममानामाधिपत्ये च; तथा न कोडपि 


३२ खरतरगच्छाल्कार 


भूमिकां [2० [9 (5 $ यच्वमेवविध्ध $, 
प्रतिपक्षो मदीयां भूमिका ऋरमितु शक्तोति य्वमस्मिन्‌ देणे बससीति। तथा55चाये ! मया न ज्ञात यच 
5. हे ८ 5 ३८5 बट हर्पवशादू- 
रत्न वर्तसे, अतो यत्किश्िद्स॒चितमाचरित तत्क्षस्तव्यमि/ति बढ़ता हस्तो योजितो | पूज्येश्व हर्षवशादू- 


चस्श्रम्यन्ते तवैताड्िधुवन भवनाभ्यन्तरं कीर्तिकान्ताः), 
स्फ्जेत्सौन्दर्यवर्या जितसुरललना योषितः संघदन्ते। 
प्राज्य राज्यप्रधानप्रगसठवनिपं प्राप्यते यत्पमावात्‌ , 
पृथ्वीराज ! क्षणेन क्षितिप ! स तलुतां घर्मलाभः स्रियं ते॥ [३९] 


इत्याशीबदिदानपूर्वक राजवचर्ने वहुमानितम्‌ | एवंविध समाचारमवरल्ोक्य वैलक्ष्यात्‌ पद्मग्रमेणोक्तम्‌-“महाराज ! 
एतावन्त काले समेकः समदष्टिरस्था सभायामासीः, इठानीं च त्वमपि खपरिवारानुद्वत््याउ्चार्य पश्षपात कृतवान्‌ | 
राज्योक्तम्‌-पद्मप्रभ ! किमसद्धस्तेन कारयसि १, यदि तब शरीरे का5पि पाण्डित्यकला5स्ति तदाडथ्चार्येण सह ब्रूहि, 
बर्य न्याय दापयिप्यामो5थ नास्ति तदुत्तिष्ठ खम्नतिश्रये गच्छेति! | स ग्राह-'महाराज ! न्यायवत्यां प्ृथ्वीराजंस- 
भायां गल्ला यः कथित्‌ कलाकौजल्येनाउ5त्मान बहु मन्‍्यते स मया सह ढोकतामित्याहानपूर्वकमछु लीमू ध्व॑ करिष्य 
इत्याशावता मया पदत्रिशत्संख्यदण्डनायकायुधग्रकारा अभ्यस्ता), अतो यद्रद्य तव सभायामेपा कला फलबती न 
भविष्यति तदा कदा भविष्यतीति १ । 


५१, अत्रान्तरे श्रीपृथ्वीराजातिवछभेन मण्डलीकराणकसमकक्षेण श्रीजिनपतिस्ूरिपादभक्तेन अ्र० रामदेवेनोक्तस्‌- 
“देव! ऋणुत वातमिकाम-ओओ० वीरपालपृत्रजन्मपत्रिकानुसारेण ज्ञायते, तब्र पुत्रो राजमान्यो द्रव्यात्यो दानग्रियश्र 
भविष्यतीत्यादिज्योतिपिकवाक्यश्रद्धया मदीयः पुत्रो राजसभायां सश्वरन्मा केनाप्यवहेल्यतामित्यभिग्रायेणावाल्यका- 
लाइहमात्मविग्रण पण्डितंहस्तेन डिसप्तति; कला अभ्यासितः । अन्यासां च घनानां कलानां फले मया द्॒ट किन्तु 
युप्मत्मसादान्मम संसुर्ख वक्रया इण्या केनापि नावडोकितम्‌ , अतो बाहुयुद्धस्प फल न दृष्टम्‌; हृदानीं च मम पुण्या- 
कृट्स्तव सभाया पद्मप्रभः समागतो5्तों यदि युष्माक निरोपो भवति पत्मग्रभस्य च संमर्त भवति तदा बाहुयुद्धकलायाः 
फलमालोक्यते' । केलिग्रियेण राज्ञोक्तम्‌ू-'श्रेष्टिन्‌ ! वेग कुरु, ऊर्ध्वों भव पद्मग्रम |, त्वमपि खकलायाः फर्ल आप्जु- 
हीति' | तदनन्तर द्वाव॒पि मछग्रन्थि बद्धा गलागलि योडुं अइचौ । क्षणान्तरे अर० रामदेवेन निदत्य भूमौ पातितः 
पद्मम्रमः। श्रेष्टिन! अ्रष्ठिन्‌! अस्थ कर्णो हम्बो स्तो मा त्रोट्ये!ति श्रीपृथ्वीराजबचन निपेधकरमप्युपहासपरतया 
विधायक मत्वा तत्कर्णपाली हस्तेन गरहीत्वा पूज्याभिम्ुखमवलोकितवान्‌ रामदेवः । पूज्यैश्च खशिरोधूननेन अवच- 
नोड्ढाह मा कथा इत्यादिवचनेन च निपिद्धः | लोकेश कलकर्ल कुला परस्परमहमिकयोक्तम्‌-'यथाञ्हो मया प्रथममेव 
कथित यच्छ्रेष्टी जेप्यति; यदनेन सावष्टम्भं पद्मम्रभाम्यस्तपट्त्रिंशदण्डकलातो ठिगुणकलाभ्यासः कथित/-इत्यादि । 
राजादेशात्‌ प्मप्रम॑ सत्तयोत्थितः श्रे० रामदेवः । सोडपि चोत्थाय धूलिमलिन निज बख्रादि प्रास्फोटयत्‌, राजपुत्रैश् 
श्रीपृथ्वीराजाध्षिसंन्ाजुसारेण गले गृहीत्वा पर्यस्तः स वराकः | तत्पश्चात्तस्य पततः सोपानपड्डिसंसक्त्या भर्भ मस्तक- 
मघस्तनसोपानसभीपे क्षण मूच्छा समागता । केनापि वण्ठेन प्रन्छाडिका5्पहतेति तादशमसमज्सं इृष्ठा जिनशासन- 
लाघबमीरुमिः श्रीजिनपतिद्रिभिदेयापरिणामात्तत्क्षणादेवाडब्त्मभक्तश्रावकहस्तेन श्वेता प्रच्छादिका दापिता तस्य। 
तंथकेन च वण्ठेन हस्तकादानपूर्वक्मूर्ध्वीकृत्य जितमस्माकं ठक्कुरेणेति बदता ठ्वितीयहस्तेन दत्ता तन्मस्तके टकरा। 
तदनन्तरं सहस्रसंख्येविट्प्रायलोकैस्तन्मस्तके टक्कगं ददुद्धिधवलशहाद्ध दिनिप्कासितः । श्रीपूज्यैश्व श्रीप्रथ्वीराजहस्ते 


महाश्वेतवहिकापइचतुप्कोणखण्डल्घुहस्तचित्रक़रलिखितमहाप्रधानछत्रवन्धपटो दत्त: । राजा .पुनरतिकुतृहलाच्छत्र- 
सवलोक्य- - 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली | ३३ 


पृथ्वीराय ! पधुप्तापतपन प्रत्यर्थिप्रथ्वीखुजां, 
-. का स्पर्धा भवताउपराद्ध/वे(य)महसा साथ प्रजारक्ने। 
सेनाउब्जौ हरिणेव खद्अलतिकार्सएक्ति मत्पाणिना, 
दुर्वाराईपि विदारिता करिघदा भादानकोर्वीपतेः ॥ [४०] 


इत्येतस्तत्रवन्धवत्त बाचित पण्डितेश्रोभयथा5पि व्याख्यातम्‌ | तथा तसिन्नेव पटे चित्रकरलिसितराजहंसिकायुग- 
लोपरिखितम्‌- ॒ 
कथमलिणपत्तसंगहमसुद्धवथणं मलीमसकम च । 


साणसहिय पिअबरं परिहरिय रायहसऊकुलं ॥ [9१] 
परिसुद्धोमघपक्ख रक्तपर्य रायहंसमणुसरह | 
ते पुहविरायरणसरसि जयसिरी रायहंसि व्व ॥ [9२] 


इंति गाधाह्व्य वाचित खर्य पूज्येर्महाविस्तरेण व्याख्यातं भ्रुत्वा चा5तिप्रमोदात्‌ कमेकमस्याचायेस्थाभी्ट करो- 
मीति चिन्तयित्वा राजोक्तम-आचाय ! ममाथवा निजगुरोः शपथो5स्ति ते, यदि त्वमात्मनोडभीएमसम्पद्यमारन 
ममाग्रे न कथयसि; यसिन्‌ कसिन्‌ था देश्ने यस्मिन्‌ कस्सिन्‌ वा नगरे तावर्क मनो रमते तदुपरि ग्रह्मण पत्तला- 
मिति' । श्रीपूज्येरुक्तम-'महाराज ! घणुत, निजश्ुजोपाजिततक्षसंख्याद्रव्य/ सा० माणदेवनामा श्रावकः श्रीविक्रम- 
पुरे वसन्नस्ति। स च मम गृहस्थसम्बन्धेन पिठृव्यो भवति | तेन च मम बतग्रहणसमये5त्यादरेण भणितमू-““बत्स ! 
कथमहमात्मीयान्‌ जातकाननेकथा बिलासान्‌ इुर्वतों द्रक्ष्यामीत्यभिग्रायेणानेकानि कष्टानि विषक्य मयेतावानर्थ उपा- 
जितः | अतो वत्स ! फ़िसेव त्वयाउ5त्ममनसि विकल्पित यक्य॑ गृहखवासादुडिग्र इव लक्ष्ससे ३। कथय कि द्रम्मान्‌ 
सहस्राणि ढश विशवर्ति दत्तवा देशान्तरे करस्मिथित्‌ प्रेययाम्यत्रेव वा हुईं मण्डयामि कन्यकां वा कामपि परिणाययामि, अन्यो 
वा यः कशथ्ित्तव चेतसि मनोरथो वर्तते त॑ कथय यथा पूरयामीत्यादि-मया तु तत्सर्वमवगणय्य खगुरूपदेश अवणो- 
च्छलितपरमसंवेगात्‌ सर्वसद्भपरित्यागः कृत) । सो5ह कथमद्य सुष्माकं देशाय वा नग्राय वा स्पृहयामीति' | राज़ो- 
क्तम-वहन्यतरं करिख्ित्काय भण, यथा5हमात्मोत्पन्न॑ हे सन्‍्मानयामि/ | उत्सुकीभूय ओ्रे० रामदेवेनोक्तम-दिव ! 
ज़यपत्रार्पणविपये प्रसादः क्रियताम! । राज्नोक्तम-'्रे० रामदेव | अद्य खसस॒त्सर बरभ्ृव, दिनद्वयमध्ये निजकार्येणा- 
जयमेरावागमिष्यामि। तत्रागतः सलिश्ययेन जयपत्रमपेमिष्यामि' । श्रेष्ठिनोक्तम-- द््‌वनिरोपः प्रमाणम्‌ , परमितः ख्थाना- 
'चथाष्सद्ुरूणां महाविस्तरेणाजयमेरी प्रवेशो भव्रति तथा5डद्शित'। राज्ञोक्तम-मण्डलेश्वर ! त्वया तथा कर्तव्य 
युथा श्रे०रामदेवगुरबो महत्यां शोभायां भवन्त्यामजयमेरों निजोपाश्रये प्रभृता भवन्ती त्यादिशिक्षा कश्मासस्य दत्ता | 


५२, तदनन्तर ततः खानादुत्थाय सहसख्रसंख्यतुरद्भमाधिरूदराजपुत्रानुगम्यमानमण्डलेश्वरकडमासप्मुसराजग्र- 

धाने। सह औतियार्ता कुर्वन्तः, खकर्णास्यामात्मीयकीरत्ति झप्बन्तः, अ्भूतलोकदीयमानाशिपो गरह्नन्तः, श्रीपृथ्वीराज- 

' सत्के मेघाठम्बरनाप्नि छत्रे ग्रभावनाये मस्तकोपारि प्रियमाणे, प्रमध्ये खाने खाने रद्रभरेण प्रेक्षणीयके निप्पधमाने, 

दाने च व्याप्रियमाणे, चच्चर्या दीयमानायां, धवलेषु गीयमानेए, श्रीगौतमखामिगणघरअमुखपूर्वजसत्कग्रणगणम्रश- 

सनपूर्वक विरुदावलीर्ददन्सु भइलोकेए, श्रीए्ृथ्बीराजसभायां श्रीजिनपतिश्रिम्रिजिंतः पण्डितपञ्मम्रम इत्याद्र्थप्रतिव- 

द्वासु तत्कालनिष्पन्नासु चतुप्पदीए पव्यमानासु, निःखानः सह पश्चशव्देषु वाद्यमानेप, राजादेशान्रगरणोभया शोभिते 
श्रीअजयमेरौ चेंत्यपरिपाटिपूर्वक पौपधणालायां समागताः श्रीपूज्याः | 


५३, दिनद्यानन्तर प्रतिज्ञाताथनिवाहकः सबलबाहनों महाराजाधिराज-श्रीपृथ्वीराज) श्रीअजयमेरौ निजधवल- 
प्‌ 


३४ खरतरगच्छालकार 


गृहे समागत्य ततः खानाद्वस्तिस्कन्धाधिरूढेन जयपत्रेण सद्द पौषधणालायामागतो दुदौ च जयपत्र श्रीपूज्यानां हस्त | 
पठितश्ााशिवादिः श्रीपूज्ये!। श्रावकेश कारिते महावर्धापनकम्‌। तरस वर्धापनके ओ० रामदेवेनात्मग्रहात्‌ पारु- 
त्थद्रम्मा! पोडश सहस्ताणि व्ययीकृताः। सं० १२४० विक्रमपुर आत्मना पश्चदशः श्रीपूज्येगेणियोगतपश्चक्के । 
१२४१ फलिबर्धिकायां जिणनागाजित-पद्मदेव-गणदेव-यमचन्द्राणां घर्मश्री-घर्मदेव्योश्व दीक्षा दत्ता । सं० १९४२ 
माधसुदि १५ श्रीजिनमतोपाध्याया देवीभूताः | सं”? १९४३ खेटनगरे चतुर्मासी कृता। सं० १२४४ श्रीमद्णहिल- 
पाटकनाम्नि पच्न दृष्टगोप्व्यां वर्तमानायां वद्यायमभयकुमारसुक्तवान्‌ भाण्डशालिकरस भव)-अभयकुमार | त्व खाज- 
न्येन तब कोटिसंख्यद्रव्याधिपत्येन तव राजमान्यतया किमसाक फलम्‌  यक्तमस्महुरून्‌ श्रीउज्ञयन्त-शजुज्लयादिती- 
अंपु यात्रां न कारयसि ? एवं प्रोत्साहितः सन्‌ वश्यायो5पि भाण्डशालिक मा कांचिदनिद्वर्ति कृथाः), करिष्यामि 
सर्व भद्रम/-उत्युक्त्वा राजकु् गतः | तत्र च महाराजाधिराजमीमदेव राजग्धान जगद्देवनामान ग्रतीहारं च विजप्या- 
जयमेरुवास्तव्यखरतरसंघयोग्य खय॑ लेखितराजादेश गृहीलाड5त्मग्रह आगतः | तदनन्तरं वश्यायेनात्मसमीपाका- 
रितभाण्डशालिकसमक्ष राजादेश खरतरसंधयोग्य श्रीजिनपतिम्रूरियोग्य॑ खकीय विज्ञप्तिकाइय दा प्रधानलेखवाहकः 
श्रीअजयमेरो संघ ्रेपितः | श्रीपूज्या अपि राजादेशदशनाद वच्यायश्रीअभयक्ुुमारसत्कविज्प्तिकाइयवाचनाजच 
संघग्रार्थनया च श्रीअजयमेरुवास्तव्यसंघेन मह तीर्थवन्दनाथे चलिताः | 

५४, त्रिशुवनगिरों यज्ञोभद्राचायंसमीपेड्नेकान्तजयपताका-न्यायावतारादिजिनतर्क-दशरूपका दिग्रन्थान्‌ सणित्वा, 
श्रीपूज्यादेशात्‌ त्रिश्ुवनगिरी यसंघेन सह, तकेमणनोपष्टम्भकारकशीलसागर-सोमदेवयतिद यस हिती पं ० यतिपालगणि- 
धर्मशीलगणी तीर्थयात्रोपरि प्रखितानां श्रीपूज्यानां मिलिखा कथयतः स्प, यथा- प्रभो ! श्रीयशोभद्राचार्येण युप्मदा- 

देशात्‌ अखितानामस्माकमग्रे कथित यथा-“यदि यूय कथयत तद॒हमपि युप्मामिः सह यात्रायामागच्छामि, यथा श्री- 
गृजरत्रायां सश्वरतां श्रीपूज्यानामग्र खितः काहलिकइव त्रजामि येन कोडपि प्रतिमछ! संमुखमपि खातु [न] शक्नोति 
ममापि च निजगुरुतहुमान कुर्बती लघुतर। कर्मसश्वयो भवतीति/-अस्माभिस्तु युप्मज्निरोपाभावान्निपिद्धश श्रीमदा- 
चाय: । श्रीपज़्येरुक्तमू- रुचिर कुर्वीध्व॑ यदि तमाचायमानय ध्वम्‌। भोरिदानीमपि कथमपि स आगच्छति ९! तेरुक्तम्‌- 

प्रभो ! इदानीं द्रदेशे वर्तते स इंति नागच्छति! | तथा, यथा चतुदंश सहस्ताणि नदीअबाहा शद्भाग्रवाहे मिलन्त्येव 

विक्रमपुर-उच्चा-मरुकीइ-जेसलमेरु-फलवर्धिका-टठिल्ली-वागड-माण्डव्यपुरादिनगरवास्तव्यभन्यलोकसंघा अहमह- 
मिकया श्रीअजयमेरवीयसंघस्यथ मिलिताः | श्रीपूज्या अपि विद्यागुणेन तपोगुणेनाचायमब्रादिशक्त्या श्रावकलोक- 
भक्त्या संसारविरक्तया इहस्पतिग्रायग्राणिधवाणी ?संसक्या खाने खाने ग्वचनग्रभावनां कुर्वन्तः श्रीसंघेन सह आप्ताभ- 
न्द्रावत्याम्‌ । 

८५, तत्र च संघमष्यखितरथप्रतिमावन्दनाथ पश्वठशमिः साधुमिः पग्वमिराचार्येश्व सद प्रामाणिक्ाः पूर्णिमा- 
पक्षीयाः श्रीअकलड्डदेवस्ग्यः समागत्य रथग्रतिमात्नानमहोत्मवद्शनार्थमिलितलोकमेलापकद्शनाद्‌ व्याघुस्य दरदेशे 
चृक्षयाधस्तात्‌ खिताः । श्रीपूज्येश् माजुप॑ ग्रेष्प पच्छापितास्ते, यथा-आचायमिश्राः ! केन कारणेन चेत्यवन्दनाम- 
कृत्वेब यूये व्याघुव्य खिताः ? इति। त्रपि अपितमालुपस्थाग्रे ऋथित यथा-थेअ्त्राचार्याः सन्ति तेड्सामिः सह 
लघुचृहत्तया व्यवहारं करिप्यन्तीति ४ । तेनाप्याग॒त्य पूज्यानामग्रे मणितम्‌। पूज्येश्रु-करिष्यते व्यवहारः, शीघ्र- 
मागछते' त्यादि भाणितं तन्मुखेन तेपामग्रे। तदनन्तर ते समागत्य ज्येष्ठानुक्रमेण वन्‍्दनालुपन्दनादिक सर्व ऋृतचन्तः 
अकलइ्डदेवसगिभिरुक्तम्‌- कि नामथ्रेया आचारयमिश्र ?! पाश्व॑ेखितेन मुनिनोक्तर-श्रीजिनपतिस्रिनामान! औपू- 
ज्या/ । ततथ्वात्तरुक्तम्‌-आचायंमिश्राः ! केन कारणेनेद्शमयुक्तमात्मनाम कारितस्‌ ?'। पूज्यैरुक्तम्‌-कर्थ ज्ञायतेड- 
युक्तमेवदिति ९ तेरुक्तमू-्यक्तमेव न्ञायते; तथाहि जिनशब्देन सामान्पकेत्नलिन उच्पन्ते तेपां पतिस्तीर्थक्षर एवेति 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ३७ 


तीर्थड्टरनाम्नाउःत्मान वादयन्तः प्रमेश्वराणां तीर्थड्राणां महतीमाशातनां कुरुध्वमिति। तस्माजिनपत्तिद्वूरिरिति 
नाम युक्तम' । श्रीपूज्येरुक्तपू-आचायमिश्राः ! खादेव यदि युप्माकमेबेक विवक्षित प्रमाणीकुर्वन्ति विद्वांस:, पर 
तेड्ग्रतः पश्चात घन विचारयन्त्यन्यथा तेपां प्रेक्षावत्ताह्मनिम्नसक्तेः | यौप्माकीणां चेदर्शी वाणीं इृष्ठा वयमेव मन्यामहे 
यहुत युष्मासिलकियात्रयेव केवलया,..(३) ग्रन्थाम्यासः परित्यक्तत।। कथमन्यथा युष्मा्क जिनपतिशव्द एवंविधा 
विप्रतिपत्तिरुत्पधते १; यतो नहि लक्षणविद्यायामेक एवं तत्पुरुपनामा समासो वर्णितः | सन्त्यन्येडपि पश्च समासा 
- चर्णिता; | यदुक्तमू- 
पद समासा बहुब्रीहिहिंगुह्नेन्दस्तथाउपरः । तत्पुरुपोष्व्ययी भावः कर्मधारय इत्यमी ॥ [४३] 
तथाष्न्येनापि पण्डितेन चित्री(१) प्रकटनाय पद्समासनामनिवद्धा््ष्या कृतेयम्‌- 


द्विगुर॒पि सहन्द्दोड्ह ग़हे च मे सततमव्ययीमावः। 
.... नत्पुरुष ! कम घारय येनाहं स्पां चबहुबीडिः ॥ . [श्शु 
तेरुकतम-ततः किम ” पूज्येरुक्तम-योअर्थः क्वाप्पेकेव समासेन न घटते स तत्र ठितीयेन घटिष्यते, अतः 
किमित्युत्तालीभूयायुक्तमित्युक्तम्‌! | तेरुक्तम-'कथमन्येन समासेन जिनपतिरिति नाम युष्मासु सद्नतिमड्भति 
श्रीपूज्येरुक्तम- झणुत, जिनः पतियेस्यासौ जिनपतिरिति बहुब्चीहिसमासे क्रियमाणे को शुणः को वा दोपो भवतीति 
भणत' |तैरुक्तमू-'आचार्यमिश्रा ! बहुबीहौ क्रियमाणे न को5पि दोपों भव॒ति, खस्य जैनलख्यापनलक्षणों गुणश्र मवति। 
परमिदृदया मनसि कल्पितया कष्टपिष्टिकया किमिति लोको व्यामोद्मते १; प्रा्ललमेव जिनपत्तिसूरिरिति नाम किमिति 
न क्रियते ४! प्ज़्येरुक्तम-येपां चेतसि लक्षणविद्या सम्यक परिस्फुरति तेपामग्रे सम वरिपम वा किसमपि नास्ति | यत- 
स्तेड्पशव्दानपि प्रधानशब्दत्वेन समर्थयन्ति, कि पुनः अधानशब्देषु प्रयुज्यमालेपु वाच्यम!। पुनरपि तैरुक्तमू- 
“भवसिदमेव, परं संघेन सह यात्रा क्ापि सिद्धान्ते साथूनां विधेयतया भणिताऊस्ति, यदेव यूर्य प्रस्थिताः १! पूज्यैरु- 
क्तम-किमेकस॒त्सत्रभापक मुत्तवाज्न्ये विद्वांसः स्तोक॑ घने वा सिद्धान्तमणितमनाश्रित्य धर्मदृत्ये प्रवर्तन्ते १! तैरुक्तम- 
आचार्य ! अतिध्रष्ठा यू यद्यापि सिद्धान्तवलमालम्बत' । पूज्येरुक्तम-ज्ञायते लग्न केचिद्धटाः केचिन्न धृष्टा इति! । 
तैरुक्तम्‌- कि युप्मामिरेवेके! सिद्धान्ता दृष्टा न ड्वितीयेः ? । प्ज़्येरुक्तम-“यदि हितीयेः सिद्धान्ता दृष्टा अभविष्यन्‌ 
तदा ते निश्चित नेवमवदिष्यन! । तैरुक्तम-'आचायेमिश्रा ! बतिना सता संघेन सह तीर्थयात्रायां न गन्तव्यमित्यादीनि 
निपेधकवाक्यानि सिद्धान्ते किंवा वये दशेयाम), किंवा यूय॑ विधायकाक्षराणि दरशयथ । अथवाउस्तु द्रे सिद्धान्तः 
-खकीयगुरोरेव वचांसि मा विस्मा्ट | यतस्तेनोक्तेंम- 
विहिसमहिगयरुयत्थो संविग्गो विहियसुविहियविहारों। 
कइ्या5हं वंदिस्सामि सामि ते धंभणयनयरे ॥ है [४५] 
इत्यादि । एूज्येरुक्तमू-आचार्यमिश्राः ! किमिति पुतप्राणेन 0) कथ्यते यद्वयय सिद्धान्ताक्षराणि दर्शयाम इति 
- यतः खशक्तिस्तथैव स्फोयत, यदि सिद्धान्तेड्सन्त्यक्षराणि दश्येते, तानि पुनर्दर्शितान्यपि न प्रमाणीक्रियते विद्द्धि- 
रिति निरर्थक खशक्तिस्फोरणम्‌। यानि पुनः सिद्धान्तमध्ये सन्त्यक्षराणि तान्यन्यैरपि दृष्टानि भविष्यन्तीति न तामि 
दरशयितु खशक्तिस्फोरणं सुक्तमिति' । तेरुक्तम्‌-युष्माकमपि सिद्धान्वमणितमाश्रित्यैव वर्य संघेन सह यात्रायां प्रच- 
लिता इति वक्तु न युक्तम! | पूज्येरक्‍्तम्‌-इदमीडशमेव, यदि कथमपि वर्य सिद्धान्ताजुसारेण युष्मान्‌ परिच्छेदयिततु 
न शक्‍्सुमः पर युप्मामिरपि मात्सयप्ुत्साय सवधानीभूय च श्रोतव्यम्‌। यथ्यस्मदशिंता युक्तिः सिद्धान्तालुयायिनी 
भवति तदा माननीया, न सतकमुश्रीत्याग्रहः काये/! । तेरुक्तम्‌-अ्रमाणमिति' । तदनन्तर श्रीपूज्यैरुक्तम-'आचा- 
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यैमिश्रा ! आचायेः स एव क्रियते येनानेके देशा दृष्टा भवन्त्यनेकदेशसम्बन्धिन्यश्र भाषा ज्ञाता सवन्तीति सिद्धा- 
न्तेडस्ति | तैरक्तम-'अस्तीति' । श्रीपूज्यैरुक्तम-कार्यकारणेन लघुवयसो5पि वयमाचायपदे च ग्रवेशिता इत्यतो5- 
घुनाउज्ञातदेशभाषापरिज्ञानाथ संधेन सह प्खितानामस्माकं तीर्थयात्रा यदि भव॒ति तदा शह्ो दुग्पैभ्र॑तः, कस्तूरिका 
कपूरेण वासितेत्येकमुत्तरम; तथा संघेन गाढतर वयमभ्यर्थिता यदुत-प्रभो ! अनेकचार्बाकलोकसंकुलायां गूजेरज्रायां 
तीर्थानि सन्ति, तानि च ज्योत्कतु चलितानस्मान्‌ दृष्ठा कथ्रिचार्नाकसतीर्थयात्रानिपेधाय प्रमाणयिष्यति, तदा सिद्धा- 
न्तरहस्थापरिजानादैदेशिकत्वाच्यासाभिन॑ किमप्युत्तरं दातु शक्यते; अतो मा जिनशासने लाघवमभूदिति यू 
यथा तथा5स्मामिः सह तीर्थवन्दनार्थभागच्छत-इत्यादिसंघाभ्यर्थनया बयमागता इति ड्वितीयमुत्तरम्‌ । तथा सापूनां 
निन्यक्ृत्यव्याघातसंभावनया सिद्धान्ते संघेन सह यात्रा निपिद्धेति। यदा नित्यक्रत्यव्याघातो भवति तदा न क्रियत 
एवं। असिश्र संघ उम्यकालप्रतिक्रमणत्रह्मचयेनियमकमक्ताधनेकाभिग्रहग्रहणपूर्वकरतीर्थानि वन्दितुं श्रावकलोकश्ा- 
गतो5स्तीति कथमसाकमावश्यकादिनित्यक्ृत्यव्याघातसंभवः #-इत्याचनेकयुक्तिप्रतिपादनग्रमोद्ताः श्रीअकलड्डू- 
देवसर॒यः प्राहुः-आचायेमि थ्राः! खरतराचार्य इति शब्दअवणेनाप्यस्माभिज्ञातमेव यदि(दू ) यूय॑ पुष्टालम्बनमन्त- 
रेण नेवमपवादमाश्रयतः, पर किन्तु मारवी लोको5तिस्थूलभाषी श्रूयते, अद्य च मरुस्थलात्‌ संघेन सहाचार्या आगताः 
सन्तीति श्रुतम्‌$ अतोड्स्याचार्या: कथ कर्थ भाषन्त इति द्र॒ष्ड कौतुकादागत्पास्माभियूयमारूपिता न विरूपा- 
भिम्नावेणेति यढलुचितयुक्त तत्क्षन्तव्यम्! । पूज्यैरक्तम-आचायमिश्रा ! इश्गोष्टयामपि यदपि तदपि वक्तुमायाति, 
कि पुनर्वाटावस्थायाम्‌; अतो युप्मानुद्ध्यास्माभिरपे यत्किश्विद्नुचितमाचरित तत्क्षन्तव्यमिति' | तदनन्तरं तैरु- 
क्तमू-आचार्यमिथराः ! अद्येह युष्मार्क घुबतां रीति पश्यतामस्मार्क चित्ताद्‌ यदेतदस्मिन्‌ देशे श्रुयते-खरतराणामा- 
चार्यों वादलब्धिसम्पन्नः-इति तर्क सत्य किवाडलीकमित्वेब॑रूपः सन्देहोड्पगतः। यतो नहि निर्मला असिद्धिर्भ- 
चति। तथा5्चायमिश्रा:! साधूनां विहरणस्यातिकालो भवत्यतों मुत्कलयामः इति। पूज्येरुक्‍्तम्‌-अधास्मार्क 
आघुणका न भविष्यथ ?! हर्पात्तेरक्तम्‌-प्रापुणकास्त एवोच्यन्त ये देशान्तरादागता सवन्ति, वर्य चात्रत्या एवेति 
कर्थ युप्माक ग्राघुणका भवामः, यूयं पुनरस्माक प्राघुणका भवन्त्विति! । पूज्येरुक्तम्‌-युक्तमेवेतद' इत्यादिकां ग्रीति- 
वार्ता ऋत्वा हर्पितचिचा गतास्ते निजोपाश्रयम््‌ । ह 


५६, द्वितीये च दिने तत्रत्ये! श्रावकेः श्रीपूज्यानामग्रे द्वादशावत्तेवन्दनक दातुं समागत्य श्रीपूज्या विज्ञप्ता 
यथा-मगवन्तो ! बन्दनकं दापयतेति' । श्रीपज्येमुद्रां छा यथासमाधी '्युक्तम्‌। तदनन्तरं ते श्रीजिनवल्ठभव्रिद्‌- 
शिंतमार्गागतविधिना वन्दनक दातुं प्रइताः । हर्षवशाच्छीपूज्येरुक्तम-'भो मो महासच्चा! गूजेरत्रायामए्पुटया मुख-, 
वख्तिकया वन्दनक दीयते, युष्माभिः किमिति चतुष्पुटया दत्तम्‌ १! । तेरुक्तम- भगंवन्तो ! वय श्रीअभयदेवसूरिभिरेव 
शिक्षिताः'- इत्यादिका पूर्वजवार्ता श्रुता कासह॒दें बिहृतों! संघेन सह। तत्रापि चेत्यवन्दनाथ महाग्रामाणिकः पौर्ण- 
मासिकः प्रभूतसाधुपरिकलितः श्रीतिलकप्रभद्नरिः समाजगाम संघमध्ये। तत्र च सुखवार्तात्रश्नपूर्वकं खगुरुपादपत्मसे- 
वहेवोच्छलितकीर्तिपयःप्रवेलेहितक्षीर परिहितप्रधानपट्टहीर खर्णाभरणालड्डतमनसिजसदशशरीरं माण्डव्यपुरीययवह- ह 
रकरक्ष्मीधरश्रावकमहुल्या दशयता तेन श्रीपूज्याः पष्ठा-'किमेते संघपतयः ९” इति। श्रीपूज्यैरुक्तम-आचार्य ! श्रा- 
कमात्रस्प संघपतिरिति नाम दातुं न युक्त । तेनोक्तम्‌-'भाषा तावदेवंबिधा, श्रूयते । पूज्येः सोपहासमृक्तम्‌- 
ग्रामीणजनसुलमां भापामाश्रित्योच्तर दाखसि £' नेनोक्तम-'किं त्वमपि लोकप्रसिद्धा भापां वचनमाप्रेण त्याजयसि २” 
पूज्यरुक्तमू-बहुला लोकप्रसिद्धा मापा अवगतवाक्यशुद्धिनामाध्ययनायैंः साधुमिः परिहियन्ते। तथाडब्चार्य ! 
नाम्मा्क छोफ़ेष कोडपि मत्यरोडस्ति, येन तेपां भाषामग्रमाणीकुर्म:: कि तहिं त्रतिना सता तयव भाषया भार्ष्य यया 
भाष्यमाणया मान्याना लाघव न भवति । तेनोक्तमू-किमनया भाषया लाघव॑ फ्ि्विद्धवति ?! पूज्येरुक्तम-सर्चों- 
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-डपि कोडपि जानात्वेतद' । तेनोक्तम-कथम्‌ १ पूज्यैरुक्तम--आचाये ! संघशव्देन श्रमण-श्रमणी-श्रावक्-श्रावि- 
-कारूपछोकसमुदायों भण्यते । यदुक्तम-साहण साहुणीण य सावथ-सावियचडव्विहो संघो/-इत्यादि। 
तस्य च पतिस्तीर्थकर एवा55्चायों वा! । तेनोक्तम-किवलश्रावकमेलकेडपि संघशव्दः अयुज्यमानो दृश्यते' | पूज्ये- 
रुक्तम- कारण कार्योपचागद्‌ दृश्यते यथा घृतमायुरित्यादि; परम्ुपचारवलेन यस्मिस्तस्मिन्‌ क्रियमाणे प्रयोगे मिथ्या- 
इश्टिलोकम ध्ये कदाचिदुपह्यसों भवति, यदेप ग्रहवाचसथ श्रावकस्स किमपि कुत्सित इृष्ट्रीपहासपरतया वक्ष्यति- 
थदहो ! जैनानामयमादिरि(मधिपतिः १) यदेतस्मादधोवर्तिनो&स्ये सर्वेडपि जनाः, अस्य चार्य प्रक्षाल() इति | तथा- 
-5ड्चाये ! परत उपचार मुश्चाहमन्यथापि संघपतिशव्द आवबके वर्तमान दर्शयिप्यामि' | तेनोक्तम-कथम्‌ ? पूज्ये- 
रुक्‍्तम्‌- बहुश्नीहिसमासाश्रयणेन, यथा-संघः पतियस्यासों संघपतिः श्रावकमात्रः।! तेनोक्तम्‌-“नलु मया महद्धिके 
आवबके संघपतिशव्दः प्रयुक्तः' । पूज्यैरुक्तम-अ्रान्तिवशात्‌ प्रयुज्यन्त एवान्यत्रापि शब्दा/-इहत्येबमादिना प्रकारेण 
अपश्ेेनानेकसिद्धान्तयुक्तिग्रकाशनेन श्रावके अयुज्यमानतया संघपतिशब्दे नि्षिद्ध विलक्षीभूतः श्रीतिलकप्रभस्ूरि! । 
पुनरप्यारुपितः सुखवार्ताप्च्छनेन श्रीपूज्यैयैथा-साम्प्रत यूयमत्रैव खाप्णव: १! इति। तेनापि सोपहासम॒क्तम-'आचाये ! 
अन्रैवेति घुबता भव॒ता5्हो ! खस्म वाक्यशुद्धिनामाध्ययनार्थनेपृण्य प्रकाशितम । यंतस्तत्र 
लहेव सावज्ञणुमोहणी गिरा ओहारिणी जा उ परोचघाहणी!' 
इत्यादिना भ्रन्थेन ऋल्राउ्वधारिणीं वाणी न ब्ूयान्मुनिरित्युक्तम्‌ | भवांश्रात्रेवेति सावधारणं भाषत इति' | सर- 
लाशयेः श्रीपूज्येरुकम-आचाये ! अतीब शोभना नोदना दत्ता, यतः सावधारणं वाक्यमुक्त सत्‌ कदाचिद्‌ व्यभिच- 
रत्यतों मुनिरठीकभापी स्थात्‌, तथा च ब्तभद्ज इति; पर तिलकग्रभस्नरे | भवता ममाभिग्रायों नावबुद्धोडतः खामि- 
आयस्तर्कभापया प्रकाशिष्यते | तथा55्चाय | तकेम्य भणितस्थेतदेव फर्ू यत्निरभिनिवेशीभूय खकीये वाक्य याद 
ताइशै-वा यथा तथा समथ्येते। अद्य च काकवालीयन्यायेना5ज्वयोगेद्ना-यम्ुुनाप्रवाहयोरिव प्रियमेलकः संजात:, 
ततो यद्यभिनिवेश मुक्तया तकरीत्येटगोषप्टी क्रियते तदा सफली भवति' | तेनाप्युक्तम-'प्रमाणमिति! | तदनन्तर श्रीपू- 
ज्येरुक्तमू-आचाये ! साधु; सावधारणं बचने न ब्रूयादेव किंवा कदाचिद्‌ ब्रूयादपि ” तेनोक्तम्‌-“कसििन्‌ कि कि ! 
आधे पक्षे खबचनव्याघातः | 
अट्यम्मि थ कालम्मि य पच्चुप्पन्नमणागए । 
निस्संकिय भवे जंतु एवमेय तु निद्दिसे ॥ [५६] 
इत्यादिसिद्धान्तविरोधश्व । द्वितीये च पक्षे न वयम्॒पालस्या), भवदभ्युपगमालुसारेणास्माभिरुक्तत्रात्‌। तथा- 
-ड5चाये ! यसिन्‌ वाक्येज्वधारणं साक्षात्न इश्यते तत्र खयमवश्यमूहनीयमू- सर्वे वाक्य सावधारणं/-इति न्‍्यायादू , 
अन्यथा व्यवस्था क्ापि न खात्‌ | पठमानयेत्युक्ते यदपि तद॒प्यानयेन्नयेद्‌ । अपि च, तथा-अहन्‌ देवः, सुसाधुगुरुरि- 
नत्यादिवाक्येप्वपि अहंन्नेव देवः परमपदावाप्त्या, अहन्‌ देव एवं नाडदेव:, तथा सुसाधुगुरुरेव परमपदपथदशकत्वेना- 
श्रित इत्यादयो5पि नियमा न स्थु)। तथा सैद्धान्तिकान्यपि वाक्‍्यानि सावधारणानि सन्ति मनोहराणि भवन्ति,यथा- 
“धघम्मो सेगलसुक्षिद्! इत्यादि धर्म एवं महृलमुत्कृट्ट न दधिदुग्धादि; धर्मों मदड्भलमेव नामद्भलरूप!; धर्मो 
मज्ञल्म॒त्कटमेव न दधिदर्वादिसमानमिति' | तेनोक्तम्‌-'आचाये ! अयोगव्यवच्छेदाथ वा5न्ययोगव्यवच्छेदार्थ 
चाउत्यन्तायोगव्यवच्छेठाथ वेबकारः अयुज्यते विचक्षणः | अन्न च अयुक्तेनामुनैवकारेण फि व्यवच्छिद्यते ?, न 
तावदयोगस्तदूव्यवच्छेशाय च विश्ेषणात्‌ पुरः पठित एवं समर्थ! स्यात्‌, अंत्र च विशेषणस्यैवाभावात्‌; नाप्य- 
न्ययोगो वा, तस्य चास्माकप्रुग्यतविहारित्वेन खानान्तरयोग॑ निपेद्युमशफ्यत्वात्‌; नाध्यत्यन्तायोग!, क्रियया सम 
व्यठित एवं शब्दस्तदुब्छेदाय प्रशुस्तस्पाथ्ात्राभावात्‌; तसाहिचारामहत्वादयुक्त एवायमेबशव्द इति'। श्रीपूज्यैः 


३८ खरतरगच्छालकार 


सावष्टम्भमुक्तम्‌-'भवेदयुक्तमेवाय यदि बर्य कथमपि समर्थयितु न शक्लुमः, परमत्रानेका थुक्तयों दर्शिता), पुन 
रपि मवत्मश्नोत्तदानपूर्वकमनेका युक्तीद॑शयामः । प्रतिपाद्यस्थ सति सन्देहे विग्रतिपचों वा तदपनोढार्थमवधारणं 
प्रयुज्यते विचक्षणः | तथा हि-एके युक्तिबलेन समर्थयन्त्यस्त्यात्मेति; अपरेडपि युक्तिवलेन कथयन्ति नास्त्यात्मेति; 
स्त्रय॑ च पत्यक्षेण नोपलभ्यते तस्मात्‌ किमस्ति नास्ति चा5्त्मेति संजयान शिष्य प्रति, तथा यहवस्तुनः सकाशा- 
त्तत्पान्यत्वाभ्यामवाच्य तदवस्तु, यथा व्योमकमलम्‌ , तथा च सुसादिकम्‌। अथा5ः्त्मनः सुसादिक॑ भिन्नाभिन्नमि- 
त्यसिद्धताहेतोयतो5भेदे क्रियाविरोधो नित्यस्येकरूपस्य क्रियाया असंभवाद्‌; भेदपक्षे तु थे ऋ्मभाविनों न ते परा- 
मिमतात्मसमवायिनों यथा वीजाडुरादयस्तथा च सुखादयः-इत्यादिना ग्रकारेण नास्त्यात्मेति विग्नतिपद्यमान च॑ 
शिष्य प्रति सावधारणं वाक्यम्रुच्यते। यथा-अस्त्येबा55त्मा ग्रतिप्राणिस्वसंवेटनग्रमाणग्रसिद्धचतन्यान्यथा5्लुपपत्ते 
रिति। स चावधारणरूप एबशव्दः कर्सिश्रित्थानके प्रयुक्त! किमपि व्यवच्छिनत्ति । असत्ययुकतस्त्वयमयोंगान्य-- 
योगात्यन्तयोगांख्तीनपि व्यवच्छिनत्ति | तथा हि-साम्प्रत यूयमत्रेव स्थाप्णव इत्यस्माभिरुक्त तत्र सप्तम्यन्तेतच्छब्दे- * 
नात्रेतिरूपेण मासकल्पादियोग्येतरक्षेत्रस्यः सकाशादस्य क्षेत्रस्थ फ्रिमपि व्यवच्छिद्यत च नवा?। यहि न व्यच- 
च्छिद्यते तदा5स्प प्रयोगो निरर्थक एवं | अथ किचिद्‌ व्यवच्छिद्यते नदेतदिगेपणं सजञ्जातम्‌, प्रफरणबलाब विशेष्य 
नगरमायातम्‌ । विशेषणान्च॒ पुरः पठित एवबशव्डो वर्तमानकालापेक्षयेतेन नगरेण सदा युप्मयोग व्यवस्थापयति, 
तस्मिश्व व्यवस्थापित, वरत्तमानकालापेक्षयेवाडन्येन नगरादिना योग स्वयमेवकारों व्यवच्छिनत्ति | तथैवात्यन्तायोग- 
मपीत्यनेनाभिश्रायेण साम्भ्रतमित्युक्तम्‌। तस्माद्ुक्तमेवायमेवकारः । 

“अ; कामचारे” तहिपय एव शब्दे परेष्वर्ण्स छोपो भवति, यथा-इहेव तिट्ठान्यत्रव वा तिष्ठेत्यादि | नियोगे तु, 
इहेंच तिष्ठ मा यासीः क्वापीति' | पूज्येविहस्थोक्तम्‌-तत्किमस्मन्रियोगादेतावता परिवारेण सह भवानत्र खितः है 
तेनोक्तग-तहि अन्नेवेत्यप्रयोग/ । पूज्यैरुक्‍्तम-प्रयोगार्थापरिन्ञानेअ्पशव्दल नोहावनीयम! । तेनोक्तम्‌-पच- 
नमात्रेण मय्यज्ञानता ना55रोपणीया' । पूज्येरुक्तम्‌-एवमेतव' | तेनोक्तम्‌-तहिं भण्यतामयमेत्रशव्दः कसिन्नथ 
पूज्येरुक्तम्‌-अनेकेप्बर्थंपु मविष्यति, परे प्रथममेकसिन्नर्थ भण्यते, लग ले सावधानीभूय ऋझूणु-यथा वचनमेव 
वचनमात्रमित्यादिए प्रयोगेपु स्वार्थ एवशव्दः, एचमत्रापीति । अथवाध्यमर्थः-यथा अपि संभावनायां प्रयुज्यते, 
एबमयमप्येवशव्दः संभावनायां प्रयुज्यते विदद्धियेथा-वपुरेच तवाचप्टे भगवन्‌ ! वीतरागता/ मित्यादि 
श्रीहरिभद्रसरिवाक्येपु । 

यत्र तजत्नेव गत्वा5हं भरिष्ये स्वोदर घुधा; | मां विना यूयमज्ैव समविष्यथ तृणोपमा! ॥ [४७] 

इत्यादिपु वेति चेति युक्त एवायमेवकारः । तथा प्ृच्छाकाले हि ग्रच्छकः सावधारणं वा ब्रूयान्िस्धारणं वा 
ब्रूयात्न तस्य बचने विचार्महंतीति लोकखितियतरोड्साबवजानान एवं पृच्छति । यरत्वन्यदा वक्ति तस्य बचने व्य- 
भिचारित्वादिदोपो ह्वावनेन खशक्तथनुसारेण कदथ्येते, यथा तस्य महती शोभा भवतीत्यादि विदग्धजनरीतिं विस्ा- 
र॒यता भवता खकीय॑ पाण्डित्य प्रकाशितम्‌! इत्याद्विचनसन्दर्मेणात्मग्रयुक्तैवकारविपये उत्तराणि शर्त श्रीजिनपति 
सरिमिसाम्भीजात्‌ श्रुत्वाइतिप्रमुद्ितिमनसा तिलकग्रभद्वरिणोक्तम्‌-“आचाये ! सकलायामपि गूजरत्रायां ते सिह इच 
निःशट्ढः सन्‌ विचरेने की5पि तब सम्मु्स प्रतिमकछतया ख्थास्यति, येन त्वया ममाप्यग्र एवं विज्ञम्मितमिति/ | श्री 
पूज्यपार्थसितेन मुनिना गकुनग्रन्थिवेद्धः। अभ्रूतपूर्वस्तोचितपण्डितगोष्टीसमुद्भूतहर्पप्रकर्पाचिलकप्रभन्नूरि! श्रीपूज्यान: 
अशंसन्‌ स्वीपाश्र्य गतः | 

५७, तत्पश्चात्‌ संघः श्रीआशापछयां जगाम | तत्र च साधुक्षेमन्धरः स्वपुत्रप्रगुम्नाचायवन्दनाथ वादिदेवाचार्यस- 
त्कपपधशालायां गतः | तेनापि च बन्दनाउनन्तर सादरमालपितः कुशलवार्तापृच्छनेन सः | तथा- साधो ! केन कार-- 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली | ३९ 


न पिठपर्यागर्त वादलव्धिल्धनगज़यपताकश्रीदेवाचाय्यग्रदर्शितमाग मुक्तवा यस्मिन्‌ तस्िन्‌ कुमते लम्नः ? क्षेम- 
-न्वरेणोक्तम्‌-मस्तकेन बन्दे,. स्वाभिग्रायेणाहमेव जाने यन्मया रुचिरं कृत यत्खरतरमार्ग सर्वविद्यापारगतः 
-सिद्धान्तानुवर्ती नव्यः श्रीजिनपतिसरिगुरुत्वेनादइतः” । अमर्पवशादाचार्येणोक्तम्‌- साथो ! यन्मरुस्थलीमध्ये जडलोक॑ 
प्राप्य सर्वजायितमनेन भवद्ुरुणा, तदुचितमस्य, यतो निद्वक्षे देशे एरण्डोडपि ऋल्पबृक्षायते; परं युष्मादशां परमगु- 
-रुश्रीदेवदू्‌रिवचनामृतभृतकर्णयुगलीकुल्यासंसिक्तह॒दयक्षेत्रोद्ध तविवेकाडु राणां जिनग्रवचनगतिकूलग्रतिपादनग्रवीणविग्र- 
तारकलोकवाक्यहिममहिस्नां यदन्‍्यथाभावो जनितस्तनासार्क मनो दयतेतराम्‌। परं यद््यापि यूयमस्माक॑ मिलिता- 
खेनातिशोभन सज्लातम' | सा० क्षेमन्धरेणोक्तम्‌-आचाये ! मम ग़ुरुमरुखलीं मुक्तता गूजेरत्रामध्ये भत्रतः समीपे 
“ढकायां वाद्यमानायामागतो5स्ति; पर ज्ञायते ल्म यदि तर कथमपि संगुखो भवसि' । विलक्षहास्यकरणपूर्वकमाचार्ये- 
णोक्तम्‌- साधो ! वेग कृत्वा खगुरु अग्ुणय खग्ररूपितथापनायेति' | सा० क्षेमन्धरो5पि निजपृत्रग्रद्युम्नाचायत्रति- 
बोधनार्थाभिप्रायेण समीपमागत्य श्रीपूज्या विज्ञप्ताग, यथा-भगवन्तो ! मम पुत्र प्रदयुम्नाचायमायतनानायतनविचार- 
-करणपूर्वक ग्रतिवोध्य खश्िप्वीकुरुतेति । अहमिदानीं वन्दनाथ तत्पाश् गतोडभूवम। सोडपि च वादाभिमुख इव मया 
लक्षित इति' | पूज्येरुक्तघ-साधो! प्रमाणमिति'] संघमध्यसितभाण्डशालिकसंभववाहित्रिकोद्धरणप्रमुखप्रधान पुरुपैश 
परस्पर विचायोक्तम-विन मुख्येन प्रयोजनेनागता यूय॑ प्रथर्म तत्‌ कुरुत, पश्चाद्मादविवादादिक कुर्यात! | सा० क्षेम- 
नन्धरेणोक्तमेव॑ मवतु | प्ज्येरुक्तमेवमपि प्रमाणमिति। सा० श्षेमन्धरेण श्रेद्युस्नाचायेसमीपे गला भणितम्‌-'आचाये ! 
इदानीं संघस्तीर्थवन्दनार्थमरुत्कण्ठावशादुत्तालो ब्रजति, बलन्तश्र श्रीमन्तो भट्टारका भवता सममायतनानायतनविचारं 
करिप्यन्ति! | तेनोक्तम-'भवतु, परमितः खानाद चहिने गन्तव्यमिति' | तदनन्तरं सबोपि संघो महाविस्तरेण स्त- 
म्मनकोजयन्तादितीर्थेपु महाद्रव्यस्तवेन महाभावस्तवेन तीर्थानि वन्दितवान्‌ पूजितवानिति। शब्रुल्लये च मार्गासौ- 

“ख्यादिकारणान्नगतः | 
५८, ततो व्याघुव्यागच्छति संघे कौतुकबशाद केचिदग्रे भूल्ाउ5शापल्लीमघ्ये आगता! श्रीपूज्यपादभक्त- 


आवकाः, उपविष्टाथ वाणिजकस्थैकस्प हट्टे | वाणिजकेनापि प्रष्टाथ ते-संघमध्य आचायेः को5प्यस्तीति?” तैरक्तम- 
स्तीति | तेनोक्तम-“भविष्यन्ति धना आचार्या), पर ग्रद्युज्नाचायेसबशो भरतक्षेत्रमध्ये कोडपि नास्तीति! | उपहास- 
बशात्तेरप्युक्तम-श्रष्ठिन्‌ ! सत्यमेतटुक्तम्‌, यथा सर्वथा भवतापि सच्शः संसारे कोडपि नास्ति, कि पुनराचार्येण 
सदब्श इति। ये च अच्ुम्नाचार्यात्‌ सर्वगुणै! समधिकास्ते कथ तेन सच्शा इति कथ्यते'। तथा ग्रद्युश्नाचायभक्ताभयड- 
ृण्डनायकेन सर्वलोकसहितेन संघसंमुखमागत्य महाविस्तरेण प्रवेश! कारितः, श्रीपूज्यानां च धवलग्रहगप्राय आवासो 
चासकृते दर्शितः, पूज्याथ सपरिवारास्तत्र खिताः | सा० क्षेमन्धरः पुनरपि श्रीपूज्यानुज्ञया अद्यु्नाचायवन्दनाथे 
तहुपाश्रये गतः | तेनापि सबहुमानमालरप्य तीर्थबन्दनवार्ताएच्छनावसाने च भणितों यथा-साधो ! कि तत्‌ खकीये 
बचो विस्मारितम्‌ !! क्षेमन्धरेणोक्तम-'मस्तकेन वन्दे, कथ विस्मायेते स्ववचः ?, यदाहमनेनेव प्रयोजनेनात्रागतः” | 
तेना&छ्त्मसांसारिकप्रतिबरोधनाभिग्रायोच्छलदौत्सुक्यादुक्तम्‌-तहिं फ्रिमिति विलम्बः क्रियते ?! क्षेमन्धरेणोक्तस- 
“मस्तकेन बन्दे, उत्तिप्ठेशनीमपि ! ततोडसो जिनपतिस्तरिसमीपे समागतः, वत्र च ज्येप्टालुक्रमेण वन्‍्दनाजुवन्दनादि- 
व्यवहारः संबत्तः | श्रीपूज्येरित्थमाठापितः स--आचाये [ के के ग्रन्था दृष्टा! सन्ति ? नवावस्थाग्रभावोच्छलद॒हंमा- 
वतरलितेन तेनोक्तम्‌-वर्तमानकालवर्तिनः सर्वेडपि'। श्रीपूज्यैश्व-यदि वर्य प्रथममेवास्य वचने दोपालुद्भावयिष्याम- 
स्तदप आकुलव्याकुलीभूत सन्‌ किमपि वक्ष्यति ततोड् शास््रपरित्ञानादिखरूप न जास्यत-इत्यादि विम्ृश्योक्तम्‌- 
तथापि नाममिः कांथिह्रणं । तेनोक्तम्‌-हैंमव्याकरणप्रभृतीनि लक्षणशास्राणि, माघकाव्यादिमहाकाव्यानि, काद- 
अन्र्यादिकथाः, मुरास्िख्यानि नाठकानि, जयदेवादिउन्दांसि, कन्दली-किरणावल्यभयदेवन्यायग्रमुखास्तकाः, काव्य- 


पक 
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प्रकाशप्रमुखा अलद्भारा), सिद्धान्वाथ सर्वेडपि! । श्रीपूज्यश्च-'अहो! अनेन घन गछी वादितः। किमस्पैतावन्मार्त 
ग़ासपरिनानमस्ति वा नवेत्युपलक्षयामः-इति हुदये विचार्योक्तमू-आचाय ! लक्षणायाः कि खरूप कति मेंदाः ! 
इत्यादि । तस्सिश्व सर्बेंडपि काव्यप्रकाशालुसारेण घुवाणे-(यदि वयमिदानीमेव निषेघनाभिग्रायेण गार्ड मणगिप्यामस्त- 
दाउसावत्रैव खासति, व करिप्यत्यायवनानायतनविचारम्‌ , तस्मादसावद्यास्यलितप्रसरः मत बदतु; यहा पगमहद्भा- 
रक्रोटि रोहती त्यादि बिमह्य श्रीपूज्यन किमपि ताइश बचने भणित येन स दूयते | ततस्नेन बह्नीं गलगर्जि ऋत्ा 
भणितम- आचार्य | अनायतन कस सिद्धान्त्स मध्ये कथितमस्ति, यदेव भवान्‌ वराकाव लछोकान विग्नतारयतीति ? 
श्रीपूज्यैरुक्म्‌-'दश्वैकालिफौघनिययृक्ति-पश्वकल्प - व्यवहारादितिद्धान्तमध्ये फथितमम्तीति' । तेनोक्तम्‌- आचार्य 
गाठतराभ्यासवशादोधनिर्युक्तिः सकलाइपि खनामसच्शी मम भूताउंस्ति, पर तन्मष्बे5्नायतन क्वापि भणिते सा- 
स्ति' | श्रीपूज्यरुक्तम-आचार्य ! दुरे सन्‍्सन्ये सिद्धान्ता यदि कथमपि वयमोधनियुक्त्यक्षरः ऋष्वा ठेवगृह जिनप्र- 
तिमा वाउ्नायतन भवतीति भवन्त मानयामस्तदा वर्य जयामः | तेनोक्तम्‌-'प्रमाणं परमिदानीमुत्पर बभृव, प्रभाते 
वार्ता | पूज्यरुक्तम्‌-एवं भवतु' | स च सा० क्षेमन्धरदचहस्तः खपौपषधणालायां जगाम | तत्र च श्रीपल्यपादखित 
शहोपरि वद्ध पइुमुद्धिश्य सा० क्षेमन्धरे झण्यति सा० रासलपित्रा सा० धणेश्वरेणोक्तयू-श्रातर्ताखते पादवद्धस्थ चीरर 
कटकस्प प्रमाणम! | ओच्छलितकोपारक्तनेत्रेण सा० क्षेमन्धरेणोक्तम्‌-'अरे लम्पक ! लदीयस्य इद्त्तरस्वा5पि मानो- 
इस्ति श्रीपूज्यपादस्थित चीरकटकंम्‌ ग्रद्युम्नाचार्यणोक्तम-'साथो ! कीच्शेन कारणेनात्मनो5पि मध्ये कलह: क्रियते 
ग्रातः सर्वमपि भद्र भविष्यति। सर्वेपामषि मानानि अमाणानि ज्ञास्पते' | तदनन्तरं सा० क्षेमन्धरों वन्दिला श्रीपु- 
ज्यान्त आगृवई। तत्र च- | 
यदपसरति मेपः कारणं तत्‌ प्रहर्तु, र्गपतिरपि कोपात्‌ संकुचत्युत्पतिष्णुः । 
हृदयनिहितचैरा गढ़मन्त्रोपचाराः, किसपि विगणयन्तो बुद्धिमन्‍तः सहन्ते ॥ [9८] 
इत्यादिधीरपुरुपसमाचारमजानानाः साधवः आरावक्राशथ । श्रीएज्यानामग्र भगति-“मस्त॒केन वन्‍्दे! | खकपोलाव- 
लीमास्फाल्य तेनोक्तम्‌-युष्मामिः किमिति किमपि न भणितम्‌ ? पृज्येरुक्तम्‌-भो | खिरीभद, न ब्ेकेनेव खमेन 
रात्रिविभास्यति' । प्रदुश्नाचार्यण चाकारितखपश्षानुयायिग्रभूताचार्यपण्डितें: सह जाज्वल्यमानेषु प्रदीपेपु सकलामपि 
रजनीमोघनियक्षितिस्तत्नभत्तिपुस्तकानि वाचितानि परमनायतनखरूपग्रतिपादर्क खानके न लब्घम्‌। पश्चात्यूज्यानां 
पाश्वें मानुप॑ प्रेपितम्‌। पूज्येथ्व तटीयएच्छानुसारेणोदेश! कथितः । तैरपि पृज्योपदिष्टमुद्देश गवेपयद्धिलेब्ध खानकस । 
अनायतनग्रतिपादकगाथासम्बद्धव त््वक्षराण्यन्यगाथाइवच्त्यक्षेरें: सह संयोज्य तेन चिन्तितानि। प्रातःक्षणे च सहससं- 
ख्यलोकालुगम्पमानमार्ग:, अमयडठण्डनायकदत्तहस्तकः समाहृतदेशान्तरीयानेकाचार्य परिकरितः प्रद्यु्नाचाये! समा- 
जगाम श्रीएृज्यालड्भरत आवासे | अधस्तनभूमिकायां च धुद्रत्वेन शीघ्रमुपव्रिष्टाः सर्वेष्प्याचार्या।। श्रीपृज्या अप्युप- 
रितनभूमिकातः खपरिवारेण सह तत्राययुः । वेयाइत्यकरेण जिनागरगणिना तत्र तेपां दब कपट्मालोक्य श्रीपूज्या 
विज्ञत्ताः-अभो ! क्व निपच्चां ददे १” पूज्येरुक्तम्‌-'अन्यत्किमप्युपवेशनखानऊ न इ्व्यते5्तो«्त्रेव देहि' | तेनोक्तम्‌- 
अगो ! संगुखा योगिनी मविष्यति/ | 'भव॒तु श्रीजिनदस्ूरिभेलिप्यति, त्व॑ देहि निपद्यामत्रेवेति! | तदनन्तरं श्रीपू- 
ज्यास्तत्रोपविष्टाः | सा क्षेमन्धर-बाहि्रिकोद्धरणास्यां इस्तो योजयित्ा श्रीजज्या विज्ञवाः, यथा-प्रमो ! इदडमेला- 
पको घनेभ्यों दिनेभ्योज्य संजातोजमामिद्ेषट, अतो यदि गीर्वाणभाषया यूय॑ ब्ूत तदाअ्सन्कर्णयोः सुख भवतति'। 
श्रीपूज्यरुक्तमू-न किमप्येतद्विरूपमस्ति, पर॑ परतः अच्युम्नाचार्याणामग्र कथयत' | तदनन्तरं ताभ्या अचुम्नाचार्य 
वलन्दिखा भणितमू-मस्तकेन बन्दे, किल लोकमध्य एवं श्रूयते यदुत देवाः सर्वदेव संस्कृतभापया परस्पर भाषन्ते 
पर ते न इृश्यन्ते; अतोश्स्मा्क महत्‌ कुतहलमस्तीति यदि यूयमस्मासु महान्तमजुग्रह कृत्वा संस्क्रृतमापया ब्रूत, ता 
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उस्रार्क देवदशनेच्छा पूर्यते; यतो युवाभ्यां द्वाभ्यामपि रूपेण देवा निर्मिता/। विहस्य प्रग्ुज्नाचाययेंगोक्‍्तम-“अहो 
श्राद्धा) कि यूय संसक्ृतभाषामध्ये परिच्छिन्त !! ताम्यामक्तस-मस्तकेन पन्दे, यद्‌ यूर्ये भणथ तत्त्‌ सत्यमेव। 
यतो मरुखलोत्पन्ना बदरस्य इन्तमधस्तादुपरिष्ठाह्ठ भवतीत्यपि न जानन्ति | पर तथापि, भद्दारकाः | क्क यूये 
क्॒॒ वयम्‌ , पुनरधासझ्वाग्यादू युप्माक सर्वेपामपि संयोगो बभवेति, यदि कथमप्यस्मत्कर्णयो! सुख जनयत 
तदाउतिसमाधान भवति; यत) फ् पुनरपीदणः संयोग? संभाव्यते!-इत्यादि; श्रावकोपरोधात्‌ प्रद्ुम्नाचार्येणोक्तमू- 
अमाणमिति' । तदनन्तरं श्रीपूज्यैस्तत्समीपे खटिका-संपूटिके दृष्टोक्तम-किनाभिग्रायेगेप खटिकाखण्ड आनीतः ९! 

अद्युम्नावार्येणोक्तम- कदाचित्‌ संस्कृतभापया घुवता कश्रिद्पशब्दः पतति, तय साधनकझते'। श्रीपूज्यैरुक्तम-यो हि 
मुखोपरि शब्द साधयितुमसमर्थस्तस्प संस्क्ृतमापया वक्तु कोडघिकारः १, तस्मात्‌ परतः क्षिप्यताम्‌ | तथेपा संपुटी किम- 
थमानीता ? ग्रद्युग्नाचार्येणोक्तम्‌-पतिप्यदपशब्दलेखनार्थम' । श्रीपूज्येरास्फाल्योक्तम-'यो हि पतितानपशब्दाना- 
त्महृव्येष्वधारितु न शक्नोति तस्य वादादिए का जिगीपा १,तस्मात्‌ संपुव्यपि परतः क्रियताम!-इत्याक्षिप्य परतः कारिते 

सठिका-संपुटिके। तत्र च तकरीत्याउनायतनस्थापन-निपेधनार्थ संस्कृतभापया तयोश॑वतोभरतेश्वर-बाहुवल्योरिव महा- 

संस्म्मेण वाग्युद्धं संजातम्‌ | तन्र च यादश किमपि ग्रद्युम्नाचार्येणोक्ते तार सर्वमपि कंतूहलिना प्रद्युम्नाचायेकृतवाद- 

खलेपु द्रशव्यम्‌। यथा श्रीजिनपतिश्ूरिम्रिः प्रद्युम्नाचायबचनानि निराह्ृत्य सर्वलोकसम््ष खरतरमागं! खापितस्तथा 

अद्युम्नाचायेक्रतवादस्थलोपरि श्रीजिनपतिसरिकृतवादखलानि द्रष्टव्यानि। यथा महान्‌ प्रमोदों भवति। अत्र च गौरव- 

मिया न लिखितानि | यतः थ्रावकोपरोधादित्थमेता वार्ता लिख्यन्ते, अतः श्रावकोपयोगिन्य एव वार्ता लेरूया|; 

चादस्थले लिखिते त्वेता वार्ता अपि दुर्ग्राद्याः स्थुरिति । 


तथापि किंचिदुच्यते। प्रदुम्नाचार्येणोक्तम्‌-'यत्र देवगृहादौ साक्षात्‌ साधवो वसन्ति तदू भवत्वनायतनम्र , 
यत्र तु बहिःखितेरेव सारा क्रियते तत्र का वार्तेति ै! | श्रीपूज्ये! सोपहासप्रक्तम , यथा-आचाये।! साराशदूद प्रयु- 
खानेन भवता वर्तमानकालवर्तिणास्रपरिज्ञानता खकीया ग्रकाशिता'। तेनोक्तम-'किं साराशब्दो नास्ति ? पूज्ये- 
रुक्तम-नास्त्येव' | तेनोक्तम- सर्वडोकप्रसिद्ध शब्द बचनमात्रेणाचार्य ! माउपलापी' । पूज्येरुक्तम-'को लोक! - 
कि हलघर-गोपालादिस्तवाभिग्रेतः १, कि वा लक्षणादिविद्यापारदश्वा पण्डितगणः । यधाद्रपक्षस्तदा गीरवाणभाषा- 
न्तराले हरूघरादिभाषां घुवाणस्त्वमात्मान पण्डितसभामध्ये रूघु करोपि; अथ ठितीयः पश्षस्तहिं कब्वित्पण्डितं साक्षिण 
कुरु; अथवा क्यापि केनापि पण्डितेन प्रयुक्त दर्शवेति!। आकुलव्याकुलीभूतेन तेनोक्तम्‌-'सारणवारणेत्यादि'। 
शरीपूज्ये! सोपहासमुक्तम-अहो | वर्तमानकाल्शाखदर्शिता'-इत्यादि | तदनन्तर विलक्षीभूतेन तेनोक्तम्‌-सिद्धान्ता- 
ज्ञुयायिनि विचारे प्रारब्धे कीवशीय शब्दापशब्दचिन्ता १, प्रस्तुत एवं सिद्धान्त! किमिति न वाच्यते ? पूज्यैरु- 
क्तम्‌-एवं क्रियताम! | तेन च मण्डिता स्ापनिका घता च तदुपयोंघनियुक्तिसत्नवृत्तिपुस्तकसत्कसर्धपत्रभ्तता फप- 
रिका । पज़्येरुक्तम-'की वाचयिष्यति १! तेन क्ूटाभिग्रायेणोक्तम-“अई वाचयिष्यामि' | सरलाशयेः श्रीपूज्येश्रिन्ति- 
तमहो ! किमस्य क्षोमवशान्मतिवालः (१) साम्प्रतमभूत्‌ , यद्सावस्ाकमग्रे वाचकत्वाह्लीकारेण खस्य छघुतां न 
गणितवानिति। मवतु वा। ग्रक्रट्ृक्तम-एवं कुर्विति! | तदनन्तरम्‌- 


नाणस्स दंसणस्स य चरणर्स य तत्थ होह चाघाओ। 
चजिज्न वज्नभीरू अगाययणवज्ओ खिप्प ॥ - [9९] 
जत्थ साहसम्मिया वहवे भिन्नचित्ता अणारिया । म्ूलग्रणप्पडिसेवी अगाययण्ण त॑ वियाणाहि॥ [५०] 


जत्थ साहसम्मिया बहवे भिन्नचित्ता अणारिया। उश्तरखुणपडिसेवी अणाथयणं त॑ वियाणाहि॥ [५१] 
यु० गु० ६ मै 
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जत्थ साहम्मिया घहवे भिन्नचित्ता अगारिया। लिंगवेसपडिच्छत्ना अणायघर्ण त॑ वियाणा हि।[९२] 
आययणं पि य दुविह दव्वे भावे य होह नायठवं । दव्वम्मि जिणहराई भावे मूछतचरग्रणेत् ॥ [५३] 
जत्थ साहम्मिया घहवे भिन्नचितता बहुस्खुया | चरित्तायारसंपन्ना आययण ते वियाणाहि॥ [५४] 
संदरजणसंसग्गी सीलवरिदं कुणइ य सीलईं। जह मेरुगिरीलग्गं तर्ण पि कणपत्तणम॒चेह ॥ [५५] 


इत्यादिगाथाबत्ती; पूज्योपदर्शिता वाचयितु प्रवृत्तः प्रदुम्नाचायः | पूज्याश्रास्खलितवाण्या व्याख्यातु प्रवृत्ताः । 
तदनु खमतस्थापनाभिग्रायरचितकूटबुद्धिनाउन्यां गाथां वाचयित्वा अस्तुतपत्रढयोत्पाटनपूर्वफमन्यतरगाथासत्कब्ृत्ति 
चाचयितु प्रदृत्तः प्रचुम्नाचार्यः । श्रीमत्यूज्यपाश्ो पर्विष्टन श्रीजिनहितोपा ध्यायेन हस्ते ग्हीत्वोक्तम्‌ , यथा-“आचार्य ! 
पश्ात्य पत्रहय वाचयित्वेदं पत्र वाच्यम! | सोडपि व्याकुलतया गतस्मृतिः पत्राण्यग्रतः पश्चाच॒ करोति। अत्रावसरे 
मातुलतया ग्रतिपन्नमभयडदण्डनायक लोकग्रसिद्धमामेत्यक्षरे! सम्बोध्य हेडावाहकेन श्रीमालबशीयेन बीरणागेन भणि- 
दस, यथा-त्वदीये नगरे स एवं कि निगृद्यते यो रात्रौ चौये करोति £ यस्तु दिवसे दीसे चौये करोति स 
मुत्कल/ | तद॑नन्वरं संश्रमवशादिगवरलोकन कृवाउमयडदण्डनायकेनोक्तम- हेडाबाहक! किमेतद भवता भणितम्‌ १ 
वीरणागेनोक्तम- मामा ! पदय पश्य, आचार्येण पतन्रदयमपलपितम | कोपावेगादभयडठण्डनायकेन हस्तखितया 
चर्मयप्थ्या प्ृष्ठअदेश आहतो वीरणागः । ग्रद्ुम्नाचायो5पि प्रस्तुत वाचयितु ग्रबूत्त! | विस्तरेण व्याचक्षाणेपु श्रीपूज्येषु 
श्रीपूज्यभाग्यप्राग्भारप्रेरितेन अद्युम्नाचार्येणोक्तम-'आचाय ! अनया रीत्या देवग्रहमेवानायतर्न भवति, न तु 
जिनप्रतिमा; युप्माभिस्तु प्रतिमा5प्यनायतनत्वेन भणिता । श्रीपूज्येविहस्पोक्तमू-खिरीभव, आचाये ! यदत्र 
सभायामात्ममुखेन सवता देवगृहमनायतन भवतीति कथित तेनास्मार्क सर्वेडपि मनोरथा! सिद्दा।। प्रतिमा5प्यनाय- 
तनत्वेन भणिता' । श्रीपूज्येविंहस्पोक्तम्‌ ..... जैया। ग्रद्युम्ताचार्ये्णोक्तम्‌-किं वचनमात्रेण कि वा कयाउपि युक्त्या 
भीपूज्येरुक्तम-“निर्युक्तिकं बचने इलधरादय एवं भाषन्ते न वयग्र! । तेनोक्तम-तहिं युक्ति ब्ृहि' । श्रीपूज्य- 
विमृश्योक्तम्‌- 
एचमिएं उबगरणं घारेमाणो विहीह परिखुद्ध। 
होइ ग्रणाणाययर्ण अधिहि अखुद्ध अणाययणं ॥ [५६] 


. अस्थाथ् गाथाया व्याख्यान श्रुत्रा विमना इच मौन कृा खितः ग्रद्मुज्नाचाय!। तदनन्तरं सा० क्षेमन्धरेण 
हस्तयोजनपूर्वकमुक्तम्‌-मस्तकेन वन्दे, जिनप्रतिमाउ्नायतन भवति वा नवेति १ प्रद्युन्नाचार्येणोक्तमु-'साथों! असया 
गाथाया अलुसारेऐेदं ज्ञायते, यदुत जैनी प्रतिमा5पि भवत्यनायतनमिति। तत्पथात क्षेमन्धरेण नेत्रयोरानन्दाश्रु विश्रता 
खकीयमस्तककेशः कला प्रद्युज्नाचायपादाबुदूघ॒ण्रो, पृत्रल्रह्मत्य मणितम्‌-वत्स ! एवावन्ति दिनानि श्रीजिनद्त्तश्रि- 
मार्ग लग्मस मम भूतानि पर मम्र मनसि न परिणतस्‌। यदुत लक्षसंख्यद्रव्यव्ययेन कलोत्तुज्ञतोरण देवग्रह निष्पा- 
ठितमप्यविधिम्रश्त्तिवशादनायतरन मचतीति। इदानीं च तब मुखात्‌ ताहशमपि देवगृहमनायतर्न भमवतीति श्रुला 
महान्‌ प्रमोद: संजातः' । पद्युम्नाचार्येणोक्तम-साथो क्षेमन्धर ! अन्येपां सिद्धान्तानामक्षराणि दशयिला देवग्रहमना- 
यतने न भवतीति परिच्छेदयिप्यामि'। श्रीपृज्यानामग्रे भणितम-'आचाये! अस्मन्नामाड्िता रास-काव्य-चतुष्पद्या- 
दयो न कारयितव्या न पाठयितव्याश। तदनन्तरं श्रीपूज्येः सा० क्षेमन्धरदाक्षिण्यादुच्चेःखरेणोक्तम्‌-अहो ! यः 
कशथ्रिदस्माकमाज्ां मजुते तेन प्रद्युँ्नाचायपराजयनरूपार्थप्रतिबद्ध रास-काव्प-चतुष्पध्ादयो न कर्तव्या न पठितव्या/!। 
आद्रेहदयत्वानेत्रयोरश्रुप्रवाई विभ्रता सा० क्षेमन्धरेणोक्तम-वत्स ! न मया मबन्‍्त विगोपयितुमारमितों बाद),किन्तु 
विद्यापात्रमात्मपुत्र लब्धाचार्यपर्द अ्तिबोध्य युगग्रधानगुरोः श्रीजिनपतिस्रे! शिष्य कारयितुम/-इत्यादि वद्त्सु तेष्व- 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । '४३ 


विप्रमुदिते! श्रावकें! साधुभिश् सह अभयडदण्डनायकद्चहस्तकास्ततः खानादुत्थायोपरितनभूमिकायां प्रभृताः श्री- 
पृज्या।, नागरिकलोकफीडपि। तत्र च पूज्यान्‌ वन्दित्वा, अभयडद॒ण्डनायको5घस्तादागतः । प्रद्युज्ञाचार्यो5पि सा०श्षेम- 
न्धरदत्तदस्तको मनःखेदोद्भवन्मुखकालिमगुणो ऊज्ावशादू भूमिमवदोकयन्‌ खपौषधशालायां गतः । इतरो5पि कौतु- 
कार्थी लोक! खकीये खकीये गद्दे गतः । 

५९, खड्ीयगुरुमबुम्नाचायहदयस्थक्दशनादसुखिन्यभयडद॒ण्डनायके सकलमपि नगर शूल्यमिव जातम्‌। वहिथ् 
संघमध्येडत्यानन्दो5भवत्‌ । भां० संभव-वेच्सहदेव-ठ5० हरिपाल-सा ० क्षेमन्धर-बाहित्रिकोद्धरण-सा० सोमदेवादिस- 
मुदायेन महाविस्तरेण विजयसचक वर्धापनक च कारितम-अहो ! एते परतो गता मदीय शुरु विगोपयिष्यन्त्यतों 
ययत्रेव कथमपि शि्ष्यन्ते तदा भद्रं भवतीति हृदि विम्ृश्याउभयडदण्डनायकेन सालव्यदेशमणध्यखिते गूजरीये 
कटठके प्रतीहारजगद्देवपार्थ विज्षप्तिकादानपूर्वक मालुप॑ प्रेप्प द्वितीये दिने संघमध्ये दापिता राजाज्ञा, यथा-'राजाधि- 
राजश्रीमीमदेवस्थान्ञाईसि यदि यूयमितः ख्थानादस्माभिर्मुत्कलिता! सन्‍्तो यास्थथेति|। ४ते च राजपृत्रशतमेक॑ 
गुप्तइत््या संघस् प्राहरिकपदे | संघोषपि खचेतसि यदपि तढपि संभावयित्तु प्रशेत्तः। विजयदशनोच्छलितपरमानन्द- 
वशाद्‌ भाण्डशालिक्संभवः श्रीपूज्यानां पाये समागत्य हर्पप्रकर्पोह्नवद्गद्गदुखरेण भणित्तु प्रवत्त), यथा-अभो ! 
जानामि तावकीन पराक्रमम , यतः सिंहस्स पोतकाः सिंहा एवं भवन्ति न झगाला; पर॑ कपटवहुला गूजरत्रास्तत्र 
च येनापि तेनापि सम मा55स्फाल्यताम्‌ | कापटिकगूजरलोककूटप्रयोगात्‌ कूटा चेदचनीयता ताइशी भवति यादव्या 
खकीय॑ प्ुसमुदूघाटयितु न शक्यते-इत्यागड्रब मया वादकरणविपयेष्छुमतिन दत्ता। भवता च अभो | अतीब शोभन 
रत यद्‌ गूजरब्रामध्यप्रदेशे समस्ताचायमृकुठभूर्त प्रयुम्नशधरिं सफ़ललोकममक्ष निर्जित्योधष्वी कृता खकीयाडुलिका | 
अ्मो ! तंवकेन चरित्रेण घनमानन्दितस्स खगस्थम्प श्रीजिनदत्तगरेरद विस्मतो निश्चितममृतपानामिलापः। अभो ! 
तावकीन धैयमालोक्य शासनदेवताध्प्यध्यात्मानं सजीवभृर्त मन्यते। प्रभो! स्वदीयामीरर्णी वादरूव्धि इृष्ठा भग- 
वती सरखत्यपि खम्मसादस्प माहात्म्यं झ्ातवती । प्रभो ! तवेदरण साहसमवेक्ष्य पुरन्द्रादयों देवा अपि भवतों वरप्दा- 
नोत्सुफाः संजाता/-इत्यादिकां बहीं प्रशंसां कृतवान्‌ भां० संभवः । श्रीमालवंशभूपषणवैद्यसह॒देव-व्य ० लक्ष्मीधर-ठ ० 
हरिपाल-सा० क्षेमन्धर-वाहित्रिकोद्धरणादयो5डपि संघप्रधानपुरुपा: श्रीपूज्यानां पार्खे समागत्याभयडठण्डनायकस्य 
दुष्टमभिप्राय कथयामासुः । श्रीपूज्यर्विमदयोक्तम्‌- अह्ो श्राद्वाः ! अनिव्वत्तिः काउपि न कार्या। श्रीजिनदत्तस्रिपा- 
दश्सादात्‌ सर्वे भद्रं भविष्यति। पर परमेश्वरश्रीपार्थाराधनाथ ख्रात्रकायोत्मर्गांदिधर्मझत्येपूध्ता यूय॑ भवतेति!। 
श्रीपृज्योपदेज्ञाडर्मकत्योद्यते संघे सति सुखेन जातानि चतुर्देश दिनानि पर निर्मम! फोडपि न संजात!। तदनन्तरं 
संघमध्यस्ितलोकमध्यादौष्ट्रिकाः शत्ते दे संघस्य श्रेयःकछते श्वःकल्ये क्रिमपि साहसं ताहर्ण करिप्यामों येन संघः 
सर्वोष्पि खकीये खंफीये खानके प्रभूतो भविष्यतीत्यमिग्रायेण ग्रशुणीभूताः । 

इतश्च-अभयढद॒ण्टनायकम्रपितमानुपेण ऋटक्रमध्ये गला श्रीजगद्देवप्रतीहारपादयोः प्रो ध्वता खखामिविज्ञप्तिका। 
श्रीजगद्देवनिरोपादू वाचयिततु लग्न: पारिग्रहिक!, यथा-अत्र देशे साम्प्रतमतिमहर्धिक/ सपादलक्षीयों बहुलोक! समा- 
गतो5स्ति। यदि युप्माक निरोपी भवति तदा राजकीयानां घोटकानां कृते दालि करोमीति' | श्रुत्ना च कोपाधिरुढेन 
श्रीजगदेवेन तत्कषणादेव सकी यपारिग्रहिकहस्तेन लिखितो राजादेशः | छिसित च तत्र-'मया महता कष्टेन साम्प्रत 
श्रीपएृथ्वीगजेन सह सन्धिः कृतो5्स्त्यतो यदि सपादरुक्षीयस्य लोक हस्ते लास्यसि तदा गरद॑भोदरे ज्ां सेवयि- 
ध्यामि'-इति राजादेशेन सह ग्रेपितों मानुप+ | पश्चात्‌ तेनापि चोचालगत्या गला दो दण्डनायकदस्ते राजादेश! । 
वाचयित्ा च त॑ दण्डनायकेन बहुमानपूर्वक॑ मुत्कलितः सन्‌ संघः समागतः श्रीमदणहिलपाटकनामपत्तने | तत्र च्‌ 
ओऔपूज्ये! स्वगोन्रीयाथत्वारिशदाचार्या: स्वमण्डल्यां समुद्देश कारयित्वा वस्रदानपूर्वक॑ सम्मानिताः । 
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६०, ततः संघेन सह लवणखेटे प्रभूताः श्रीपूज्याः । तत्र च पूर्णदेवगणि-मानचन्द्रगणि-ग्रुणभद्रगणीनां क्रमेण' 
दर्त वाचनाचार्यपदम्‌ | सं० १२४५ फास्युने पृष्करिण्यां धर्मदेव-कुलचन्द्र-सहदेव-सोमग्रम-सरप्रभ-की सिंचन्द्र- 
श्रीम्रभ-सिद्धसेन- रामदेव- चन्द्रअभाणां संयमश्री-शान्तमति-रत्मतीनां च दीक्षा दत्ता। सं० १२४६ श्रीपत्तने 
श्रीमहावीरमतिमा ख्थापिता। सं० १२४७, (१) सं० १९४८ लब॒णखेटे जिनहितस्योपाध्यायपद्द ग्रद्त | सं० १२४९ 
पृष्करिण्यां मलयचन्द्रो दीक्षित!। सं० १९५५० विक्रमपुरे प्ग्रमसाधोराचार्यपर्द दत्तं-श्रीसर्चदेवसरिरिति नाम 
कृतम्‌। सं० १२७१ साण्डव्यपुरे व्यवहारकलक्ष्मीधरादिप्रश्नूतश्रावकाणां मालारोपणादि विम्तरेण ऋतस्‌ | 

६१, ततोज्जयमेरों विहारः | तत्र च स्लेच्छोपद्रवे मासद्वयं यावन्महाकष्टखितों पत्तने समागत्य भीमपलल्यां चतु- 
मौसी कृता। कुहियपग्रामे जिनपालगणेबाचनाचार्यपर्द दत्तम्‌ | लवणखेटे राणकश्रीकेल्हणक्रतमामवादोपरोधाइश्षिणा- 
वर्तारात्रिकावतारणं मानितम्‌। सं० १२५२ पचने विनयानन्दगणिरदीशषित) सं० १२५३ भाण्डागारिकनेमिचन्द्रआवकः 
अतिबोधित! । पत्तनभड्गानन्तरं घाटीग्रामे चतुर्मासी कृता । सं० १२५४ श्रीघारायां श्रीशान्तिनाथदेवगद्े विधिः 
ग्रवर्तितः | तरकोपन्यासेश्व महावीरनामा दिगम्बरों रक्षितः | रज्नश्रीमवर्तिनी दीक्षिता | नागद्रहे चतुर्मासी कृता | सँ० 
१२५६ चेत्र वदि ५ लवणखेटे नेमिचन्द्र-देवचन्द्र-धर्मकीर्ति-देवेन्द्रनामानो बतिन! कृता। | सं० १२५७ श्रीक्षा- 
न्तिनाथदेवगहे प्रतिष्ठारम्भः प्रधानशकुनाभावे विलम्बितः | सं० १२५८ चेत्र वि ५ गान्तिनाथविधिचेत्ये श्रीशा- 
नाथप्रतिमा प्रतिष्ठित, शिखरव | चैत्र वदि २ वीर्प्रभ-देवकीतिंगणी दीक्षितों | सं० १९६० आपाढ वदि ६ पीर- 
प्रभगणि-देवक्ीतिंगण्योरुपण्ापना कृता | सुमतिगणि-पूर्णमद्रगण्योत्रत दत्तम्‌। आनन्दश्रियों महत्तरापद दत्तम्‌। 
श्रीजेसलमेरौ देवगृहे फास्गुन सुदि * श्रीपाश्वनाथप्रतिमा स्थापिता। स्थापना च सा० जगद्धरेण महाविस्तरेण 
कारिता।| स॑० ११६३ फाल्गुन वदि ४७ महं० कुलघरकारितश्रीमह्ावीरप्रतिमा लवणखेटे प्रतिप्ठिता | नरचन्द्र-राम- 
चन्द्र-पूर्णचन्द्राणां विवेकश्वी-मड्गलमति-कल्याणश्री-जिन श्रीसाध्चीनां दीक्षा दत्ता, धर्मदेज्याः अवर्तिनीपद च। ठ० 
आशुल-प्रभ्नतिवाग्गडीयसमुदायः श्रीपूज्यपादवन्दनार्थमागती लवणखेटे। सं० १२६५ मुनिचन्द्र-मानभद्रगणी दीक्षितौ, 
सुन्दरमतिरासमतिश्व | सं० १२६६ विक्रमपुरे भावदेव-जिनभद्ग-विजयचन्द्रनामानो त्रतिन! कृता!। मुणशीलस्य 
बाचनाचार्य पर्द दत्तम्‌ , ज्ञानश्रियश्व दीक्षा | सं० १२६९ श्रीजाबालिपुरे श्रीविधिचेत्यालये महता विस्तरेण महं०कुल- 
धरकारितश्रीमद्ावीरप्रतिमा स्थापिता। श्रीजिनपालगणेरुपाध्यायपदं दत्तम। धर्मदेवीग्रवर्तिन्याश्र महत्तरापद दर्च प्रभा- 
बतीति नाम कृतम्‌ | महेन्द्र-गरुणकीर्ति-मानदेवानां चन्द्रश्री-केवलश्योश्व दीक्षा दत्ता | ततो विक्रमपुरे विहारः। 

६२, सं० १२७० बाग्गडीयसमुदायत्रार्थनया श्रीवाग्गडदेशे विहृता। | दारिद्रिके शतसंख्यश्रावक-श्राविकाणां 
सम्यक्ष्वारोपण-मालारोपण-परिग्रहपरिमाणदानो पधानविधापनादिधर्मइत्यकृते महाविस्तरेण सप्त नन्‍्दय। कृताः । 
सं० १२७१ बृहद्वारे संगुखागतश्रीआसराजराणकर्रमुखप्रभूतलोंके! सह महाविस्तरेण 5० विजयश्रावक्रफारितायां 
महत्याप्नत्सपेणायां प्रविष्ठः श्रीपूज्याः। नन्धादिक च दारििस्कवत्तत्र कृतम्‌ | मिथ्यावष्टिगोत्रदेवतादिमिथ्यात्व- 
कृत्यपरिदरकारापणेन सम्रदायस्थ महाव्‌ प्रमोदों जनितः | सं० १२७३ तत्रेच बृहद्धारे लोकिकदशाहिकापतों- 
'परि गड्जायात्रामिमुखेष्ठ तत्रागतेपु बहुपु राणकेषु सत्सु नगरकोह्टीयराजाधिराजश्रीपृथ्वी चन्द्रसाक्षेत(सहायात १?) का- 

अमीरीयेन श्रीजिनग्रियोपाध्यायशिप्यजिनदासापरनामश्रीजिन मद्रसूरित्रौत्साहितेन पण्डितमनोदानन्देन श्रीजिनपति- 
सरिपोपधशालाहारे पत्रावलम्बन बद्धु ब्राह्मण एकः ग्रेषितः | सोडपि ठितीयादें प्रहरसमये वसतिद्दार आगत्य पत्राव- 
हम्बने बद्भु प्वृत्तः | विस्मयवशाद दूरठेशे गत्वा धर्मरुचिगणिना संभाषितों आह्षण४, यथा-वटों ! कि करोपि?” 
निर्भयः सत््‌्‌ स आह- पण्डितमनोदानल्दो सुष्मद्ुरुलुद्धिश्य पत्रावलम्बन करोति' | धर्मरुचिगणिना सोपहाससुक्तम- 
धटो ! मदीयसन्देशमेक पण्डितस्थाग्र कथयेयेथा-पण्डितश्रीजिनपतिस्नरिशिप्येण धर्मरुचिगणिना मम सुखेनेद 


युगप्रघानाचार्यगुर्वाबली । एज 


-आणितम्‌, यथा-पण्डितराज ! मनोदानन्द ! यदि मदीये भणिते लगसि तद्द्यपथाच्छाखालम्बन कुर्या।, मा पत्राव- 
-उम्बन कृथा।; अन्यथा दन्ता भश्नयन्तीति/ । मनोदानन्दपण्डितस्वरूप सर्व प्रष्टा मुक्त सन्‌ गनन्‍्तुं प्रवत्तो बहु) । 
धर्मरुचिगणिना से पूज्यानामग्रे निवेदितम्‌। श्रीपूज्यपादसमीपोपविष्टठक्कुरविजयकशथ्रावकेण पत्रावलम्बनवार्ता शुल्ला 
खकीयो मानुपः प्रेपित। । कथित तस्याग्रे यथा-अहो | ्मस्य बटोः पादे लग्नो बजेः। कस्सित्‌ कसिन्‌ कटक एप 
बहुप्रजतीति परिभावयेः | वर्य एष्ठ॒लप्मा एवागच्छामः स्म'-इत्यादिशिक्षां गृहीला गतो मालुपो बढ़ुपादे!। संभ्रमादा- 
सनादुत्याय-भो मोः साधवः ! शीघ्र प्राइणुत/-इति भणन्तः खये आइताः श्रीपूज्या।। श्रीजिनपालोपाध्यायेन ढ० 
विजयकभ्रावकेण विज्ञप्ताअ, यथा-प्रभों ! साम्प्रत भोजनवेला वर्तते, साधवश्ष विहृत्य समागताः सन्त्यतो भोजर्न 
कुरु; तत्वश्वाद तत्र यास्थत' इति। तदुपरोधादू भोजन कृलोत्थिताः श्रीपूज्याः | श्रीजिनपालोपाध्यायैर्वन्दनापूर्वर्क 
पादयोलेगित्वा विज्ञप्ता, यथा-भ्रमों | मनोदानन्दपण्डितजयनाथे मां प्रेपयत, यथा यामि युष्माक॑ प्रसादाच्व जे- 
आ्यामि; सद्ानीतानामस्माक॑ क उपयोगो यधूयमेकैफेन मानुपेण सह खयमृत्तिप्ठध्वस्‌। तथा प्रो! तस्मिन्‌ बराके 
मनोदानन्दे युप्माक॑ के संरम्भ!। यत)- 
कोपादेकतलाघातनिपातमत्तदन्तिनः । हरेहेरिणयुद्धेपु कियान्‌ व्याक्षेपविस्तरः ॥ [५७] 


राजनीतावपि प्रथम पदातयो युध्यन्ते पथ्याद्ध नायकाः । श्रीपूज्येरुक्तम-“उपाध्यायमिश्राः | न ज्ञायते पण्डितस्स 
खरूपम्‌ , यथा पण्डितः कीच्शो5स्ति| । उपाध्यायेनोक्तम्‌- प्रभो ! भवतु पण्डितो याच्शस्ताइशो वा। सर्वत्र युप्मार्क 
असादो विजयते'। श्रीपूज्येरुक्तम-घयमपि तत्नागमिष्याम), परं भवद्धिस्तत्र वक्तव्यमिति'। उपाध्यायेनोक्तम्‌- 
4प्रभ्नो! युष्मासु संनिद्दितेषु सत्सु मम जिह्मा लजावशाद वक्तुं न बहति, अतो यूयमत्रेव तिष्ठत” इत्यादि। श्रीजिन- 
पालोपाध्यायविहितोपरोधात्‌ प्रसन्नमानसेः श्रीपूज्यर्मग्रध्यानपूर्वक॑ मस्तके हस्ते दत्वा धर्मरुचिगणि-बीरभद्रगणि- 
सुमतिगणिभिः, 5०विजयकमग्रमुखप्रधानश्रावकैश सह मनोदानन्दपण्डितजयनार्थ प्रेपितः श्रीजिनपालोपा ध्याय। । सुख- 
वार्ताग्नच्लननिमित्तममागतानेक्राणकावस्थानमण्डिते नगरकोट्टीयराजाधिराजश्रीपृथ्वीचन्द्रसभामण्डपे प्राप्त: श्रीजिन- 
पालोपाध्यायः सपरिवारः । 


६३, श्रीपृथ्वीचन्द्रराजानमुपश्छोक्य तत्र्यः पण्डितमनोदानन्दी सापितः श्रीमदुपाध्यायेन, यथा-पण्डितराज ! 
किमर्थमस्मठ्सतिद्वारे पत्रावलम्बन दत्तम ?' तेनोक्तम-जयनार्थम!। उपाध्यायेनोक्तम्‌-तहिं कुरु कस्यापि पक्षस्थाद्ी- 
कारम! । तेनोक्तम-भरुष्मान्‌ दर्शनवाह्मलेन स्थापयिष्यामीति मस पक्षु/। श्रीउपाध्यायेनोक्तम-'कुरु प्रमेयमिति' | 
तदनन्तरं तेनोक्तम्‌-विवादाध्यासिता दशनवाह्या;, प्रयुक्ताचारविऊलत्वान्म्लेच्छबदिति' | श्रीमदुपाध्यायेन विहस्यो- 
क्तप्र- पण्डितरान मनोदानन्द ! ल्वदुक्तेउस्मिन्ननुमाने कृति दूषणानि दशये ?” तेनोक्तम-“यथाशक्ति दर्शयेः, पर 
तत्समर्थनायां समथेन भाव्यम । श्रीमदुपाध्यावेनोक्तम्‌ू- पण्डितराज | सावधानीभूय श्रूयताम्‌ , यथा-विवादाध्या- 
सिता दर्शनचाह्याः,प्रयुक्ताचारविकलत्वान्म्लेच्छवद्ति-भवतोक्तम्‌ , तत्र प्रयुक्ताचारबिकलत्वादिति हेतुरनेकान्तिक!, 
पद्दशनवाह्मत्वे साध्ये पददशनास्यन्तर्वर्सिस्वेनाम्युपगतेपु चौद्ध-चार्वाकादिपु विपक्षभृतेष्वस्प हेतोगमनात्‌। तथा 
साधनवरिकलो इृष्टान्तः | तथा द्वि-त्वदुक्ताचारबैकल्य स्लेच्छेप्वेकदेशापेक्षया सामस्त्यापेक्षया वा भवेत्‌ १। न ततावदा- 
चविकस्प), म्लेच्छा अपि हि खज़ात्यज्ञयायिनां लोकाचारं क्रिमपि कुर्बाणा दवश्यन्ते। लोकाचारश्व सर्वोड्पि वेदिक 
एवेत्यसिद्धों हेतुदंणान्तीः । अथवा सामस्त्यापेक्षया, तहिं भवानपि दशनवाह्म', नहि भवानपि सर्वमपि बैदिकमाचार 
क्॒तु शक्तोति--इत्यादिना प्रकारेण तर्करीत्या शुवाणेन समस्तगजलोकचेतसि चमत्कारकुर्बाणिन श्रीमदुपाध्यायेनानेक- 
दूपणोहाबनेन कदर्थितेषपि ग्राथमिकेज्लुमाने, धार्ष्यद्न्यान्यनुमानानि भणितु प्रवत्तः प॑ं०मनोदानन्दः । प्भूतग्रति- 
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भाग्रभावेन श्रीमदुपाध्यायेन खाने खाने ज्यलन्तीएु दीमासु दीपिकासु समस्तराजलोकसमक्षमसिद्धविरुद्वानिकान्तिका-- 
दिदूषणोक्वावनेन तान्यपि निराक्ृत्य जितो मनोदानन्दः । प्रधानानुमानभणनपूर्वकमात्मा च खापितों दर्शनास्यन्तर- 
वर्तित्वेनोपाध्यायेन | उत्तरास्फुरणे वैलक्ष्याचिन्तितु प्ब्वचः पण्डित३, यथा-अहो ! तथाविधवैदरध्याभावादेते राजानो 
य॑ कंचिंदू यतिव्ुुवा्णं प्यन्ति तमुद्दिश्य भापन्ते यथा5यं भद्रों बादीति; तस्मादहमपि किमपि घुवन्नस्पि यथाञ्सी 
जानन्ति पण्डितमनोदानन्दी गाठो वाग्ग्मी -इति विचिन्त्य- 


दावदत्रह्म यदेक यचैतन्य च स्वेभतानाम। 
यत्परिणामस्त्रिधचुवनमखिलमिद जयतिं सा वाणी ॥ [५८] 


इत्यादि पठितु प्रइत्तः । ततथ् श्रीमदुपाध्यायेन कोपावेगादुक्तमू-अरे वठरशेखर ! क्रिमेतद्सम्बद्ध भापसे १ 
मया त्वां पढ्अनब्राद्मः कृतः प्रमाणसामर्थ्येन; यदि तव काडपि शक्तिरस्ति तदा खकीयपत्रावलम्बनसमर्थनाय प्रमाणा- 
जुयायि फ्िख्िंद्‌ ब्रूहि। पूर्वपठितगुणने5पि वयमेव समर्था/ | तदनन्तरं श्रीमदुपाध्यायवचनेन श्रीजिनवह्लभम्नरिक्ृत- 
चित्रकूटीयग्रणम्ति-संघपट्ट-कर्मशिक्षादिसंस्कृतप्रकरणान्युदात्तखरेण गुणयतो धर्मरुचिगणि-वीरप्रभगणि-सुमतिगणीन्‌ 
इष्ठा तत्नोपविष्टान्यराजभिरुक्तम्‌- अहो ! एत्े सर्वेडपि पण्डिताः” इति | मनोदानन्दपण्डितमुखे कालिमानमवलोक्य 
राजाधिगजश्रीए ध्वीचन्द्रेग चिन्तितम्‌ , यथा-अहो ! न दृशयते शो भना मनोदानन्दर्य मुखच्छाया। अतो यदथेप हार- 
यिप्यति ततो महछाघर्व मस भविष्यति। तस्मादिदानीमेवानयो! समश्रीकर्तां करोमीति'-चिन्तनानन्तरं व श्रीमदुपा- 
ध्यायान॒द्व्योक्तम्‌-बहन्त ऋषयो यूयमिति'। मनोदानन्द्सुद्व्योक्तम्‌-बहन्तः पण्डिता यूयमिति'। श्रीपृ थ्वीच- 
स्द्रगजबचन श्र॒त्वा श्रीमदुपाध्यायेन चिन्तितम्‌ /यथा-अहो ! अधैतावत्ममाणेन संरम्भेण रात्रिग्रहरत्रयं जागरित्वा5पि 
न क्रिमपि फल संग्राप्तम , यदित्थ निर्वचनीकृतेनापि मनोदानन्देन सम॑ मम समश्रीकता ऋता राज्षा खपण्डितपक्षपा- 
तातू | भवतु, तथापि जयपत्रमग्हदीत्वा मयेतः खानान्नोत्थातव्यमिति' | प्रकर्ट च खस्कन्धास्फालनपूर्वकमुक्तमू-महा- 
राज ! किमेतदुच्यते ( । मय्यूथ्वे सत्यन्यो भरते सकलेउपिं न कश्रित्पण्डितो भवति | यथेप पण्डितस्तदा मया सह लक्षण- 
मार्गेण तकेमार्गेण साहित्यमार्गण वा बदतु, अन्यथा खकीयमिद पत्रावलम्बन पाटयतु । अरे यज्ञोपवीतमात्रवहनशक्ते 
सनोदानन्द ! श्रीजिनपतिद्वुपरि पत्रावलम्बन करोषि $ न जानासि रे बटो ! यदनेन सर्वविद्यानिर्ण यदायकाः श्रीग्रदु श्ञा- 
चार्यसइशाः पण्डितराजाः सकललोकसमश्ष धूलीं चर्दिता/'। अन्नान्तरे श्रीए थ्वीचन्द्रेण पत्रावलम्बन गृहीत्वा पाटितस्‌। 
श्रीमदुपाध्यावेनोक्तम-'महाराज ! न तुष्यामों वर्य पत्रावलम्बनपाटनमात्रिण' । राज्ोक्तम-कर्थ तुष्यथ ?! उपाध्या- 
येनोक्तम्‌-जयपत्रठामेन; यतों महाराज ! अस्माकमीइशी दर्शनव्यवस्थाउस्ति, यः कशथ्रिदस्मदुपाश्रयद्धार एकसिन्‌ 
दिने पत्रावलम्बन चन्नाति तस्वेव हस्तेन ट्वितीये दिसे खोपाश्रयद्वारे जयपन्नमुद्भाव्यते। अतो महाराज ! यथा न्याय- 
ओऔकरगैकसंमत्याउसदशनव्यवस््रा बद्धि प्राप्षेति तव सभायां तथा विधीयताम्‌” । राज्ञा च लघूक्ृतस्वपण्डितमनोदा- 
नन्‍्दस॒सकालिमाबलोकनोच्छलितमानसिकदु/खेनापि न्‍्यायविचारत्रवीणपाश्वेखितप्रभूतप्रधानलोकोपरोधात्‌ स्वक्षीय- 
पारिग्रहिकहस्तेन लेसयित्वा दत्त जयपत्र श्रीजिनपालोध्यायानां हस्ते। उपाध्यायेैश्व घर्मलामाशीर्वाददानपूर्वक बहु- 
लममुपशहीकितो महाराजाधिराजश्रीप्रथ्वी चन्द्र! । ततः स्थानाहुत्थाय प्रातः क्षणे पंचशब्दवादनादिवड्धपनपूर्वक ग्रही- 
तजयपत्रा; सपरिवारां! श्रीजिनपालोपाध्याया/ समागताः श्रीपूज्यानां समीपे। श्रीपूज्येश् स्वशिष्यनिष्पादितजिन- 


शासनप्रभावनोकतप्रभूतप्रमोदान्मद्मसंश्रमेणालापिता श्रीमदुपाधष्याया।। सं० १२७३ ज्येष्ठवदि १३ शान्तिनाथ- 
जन्मकल्याणके कारिते च वर्धापनकमानन्द भरनिर्भरेण तत्रत्यसमुदायेन । 


६०. सं० १२७४ बृहद्ारादागब्छक्धिरन्तरा भावदेवसुनिर्दीक्षितः | सा० थिरदेवप्रार्थनया दारिर्के चतु्मासी 
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नकूता | तत्रापि नन्‍्दयः पू्ववत्‌ । सं० १२७५ जावालिपुरे ज्येष्टमुदि १२ अुवनश्रीगणिनी-लगमति-मदलभ्रीसा- 
अवीत्रयेणसह विमलचन्द्रगणि-पद्मदेवगणी दीक्षितों। सं० १२७७ श्रीप्रह्मदनपुरे प्रभूताः प्रभावनाः ृता । अन्यदा 
जाभ्यघस्तनप्रदेशोछ्धतग्रन्थिदोपोत्थितवेदनावशसंजातमूत्रसंग्रहरो गसत्ककष्टादात्मम आयुषपो गमनमवरगम्य श्री 
पूज्यदेत्ता यथोचिता शिक्षा चतुर्विधस्यापि संघस्य | मिथ्यादुष्कृतं च दत्वा भणित च संघख्याग्रे--संचेन मनोम ध्ये का- 
वप्यनिव्वर्तिन कार्या-यज्ोरिदानीं कथ भविष्यति,यती येपां प्राणेनानेकेलोके! सममास्फाल्यास्फाल्योक्त ते देवीभूता 
'इति। यतः पश्चादपि श्रीसर्वदेवस्तरि-श्रीजिनहितोपाध्याय-श्रीजिनपालोपाध्याया वयमिद सर्वेपामप्युत्तरं दातुं क्षमा), 
सुप्माक मनोरधान्‌ प्रयितु समर्थाः सन्ति। तथा वाचनाचायस्रप्॒म-कीतिचन्द्र-चीरम्रभगणि-सुमतिगणिनामान- 
अलबारः शिप्या महाग्रधाना निष्पन्ना वर्तन्ते | येपामेकेकी 5प्याकाशस्य पततो धरणे क्षमः | परमस्माक खकीयपद- 
योग्य परिभावयतां वीरप्रभगणि; समागच्छति | वयमपि साम्मत सावाधा वर्तामहे | अतो यदि संघ/ कथयति तदि- 
दानीमपि खक्कीयपदे वीरप्रभगणिमुपवेशयामः” । शोकहर्पप्रकर्पाइठचित्तेन संघेन विज्ञप्ता/ श्रीपूज्या,, यथा-खामिन्‌ ! 
यद्युप्माक परिभावयतां समागच्छति तदस्माक प्रमाणम्‌ , परमिदानीमौत्सुक्येन क्रियमाणमाचायपद्खापनमतिशोभा- 
युक्त न संभाव्यते | अतो यदि युप्माक निरोपों भ्रति तदाघ्श्रत्यसमुदायलेखदशनसमागतसमस्तदेशवास्तब्यखरतर- 
समुदायेराननदभरेण खाने विधीयमानासु महतीपून्सपिणीएु वीरप्रभगणेराचा्यपदस्थापना महाविस्तरेण कार्यते' 
श्रीपज़्यरुक्तम-यत्समरुदायस्य पर्यालीचयतः समागछ्छति तत्ममाणम्‌! | तदनन्तर समस्तठोकक्षमितक्षामणपूर्वकमन- 
शनविधिना निखिलकोकचेतसि चमत्कारं कृख्ा [सं० १२७७ आपाह सुदि १०] दिव॑ गता! श्रीजिनपतिसरयः । 
_ ६७, तदनन्तरं श्रीएज्यविग्होच्छलितपर्मदुःसेन शन्यान्तःकरणेनापि पाश्चात्यक्रित्य|छते श्रीपूज्याननेकमण्ड पिका- 
मण्डिते विमाने5ध्यारोप्य खाने खाने च वारब्रिलासिनीभिस्तत्काठमुसदेन खरेण हृदयाद्रीकरणग्रवीणमेघरागादिशो 
करागेण देंवोपालम्भाद्र्थनिवन्धनमधुमधुरेष॒ गीतेपु गीयमानेपु उच्छाल्यमानेपु च नानाविधेषु बहुपु वनफलेपु, पश्च- 
शब्देषु च वाद्यमानेषु नेतुमारेभे समस्तठोकसहितेन चतुर्विधेन संघेन | 
अत्रान्तरे कणपीठम'्ये सावाधशरीरश्रीपूज्यवार्ताश्रवणादुच्ालीभूय जावालिपुरादागतः प्रधानसाधुसद्वित: श्रीजि- 
“नहितोपाध्याय/ | स च तन्न तादगवणान्‌ श्रीपूज्यानबलोक्य शोकभरविह्लीभवस्मानसेन श्रीपूज्यमुणगणस्रणपूर्वक 
नानाप्रकारान्‌ विलापान्‌ हझृतु प्रव्ृनत्त | यथा- 
ओआ्ीजिनशासनकाननसंवद्धिविलठासलालसे चसता । 


हा औीजिनपतिसरे |, किसेतदसमस़समवेस्ले ? ॥ ५५९] 
जिनपनिसरे ! भवता शरीपरथ्चीराजन्पसदः सर सि । 
पद्मप्रभासिददने नाईइरमिच जयश्लिया साधम्‌ | ]६०] 
सधितप्रथितप्रतिवादिजानजलछघेः प्रभो ! समुद्धृत्य | 
श्रीसंघमनःकुण्डे न्थधात्‌ त्वसानन्दपीयूपत्र ॥। [६१] 
चुधव॒ुद्धिचक्रवाकी पद्तर्कासरिति तकेचऋरेण । 
ऋ्रीडति यथेच्छछदिते जिनपतिस्रे ! त्वयि दिनेदोे ॥ [६२] 
तव दिव्यकाव्यदृष्ठावेकबि्ध॑ सौसमनस्यथसुछखति | 

५ दाक रखुमनसां च तत्पतिपक्षाणां व प्रभो ! चित्रम्‌ ॥ [६१] 


घातुविभकत्यनपेक्ष क्रियाकलापं त्वनन्यसाध्यमपि | 
ये साधयत्‌ जिनपते ! चमत्कृते कस्प नो जाता ॥ [६४] 


9८ खरतरगच्छालकार 


सधयि सति कीहक चासजन्नयमन्न कविरिति नाम बहतीति | 


रोपादसुराचार्य जेतु कि जिनपते ! स्वरगा। १ ॥ [६५]' 
मगवंस्त्वयि दियि गच्छति हर्षात्वद्भिम्ुखमक्षताः क्षिप्ता! । न्‍ 
सुररमणीभिर्मन्ये सारी भूतास्त एवाश्रे ॥ [६६] 
इन्द्रानुरो धवशतों सध्ये स्वर्ग घयौ भवानित्थम्‌। 
जिनपतिसरे | सन्‍्तो दाक्षिण्पघना भवन्ति यतः॥ [६७] 
वामपद्घातलश्नेन्द्राण्यचत्तारितशराचपुटखण्डाः । 
स्वःओऔीविवाहकार्य तव नून॑ दिव्युडूभूता! ॥ [६८] 
जिनजननदिनस्नानाधानेच्छातः किमाकुली मय । ४ 
त्व॑ पश्चत्वं प्राप्त सुरपतिवल्लिनपतिभेगवान १ ॥ [६९] 
त्वद्भिम्मुखसिव क्षिप्तानाशानारीभिरक्षतान्‌ नूनम्‌ । 
उपभोक्‍तुं वियदजिरे विचरति चन्द्रो मराल इच ॥ [७०] 
नास्तिकमतकूदमरणुरूजबघनायेवासि जिनपते ! स्वरगाः | 
परमेतज्वगदधुना विना 'भवन्तं कथ भावि १॥ [७१] 
हा ! हा | श्रीमज्जिनपतिसरे ! सूरे त्वयीत्थमस्तमिते | 
अहह कथथ भविता नीतिचऋ्रवाकी वराकीयम्‌ ॥ [७१], 
करतलघ्ुतदीनास्थे श्रीशासनदेवि ! मा कृथाः कष्टम | ह 
यन्सन्ये तथ पुण्यैज्िनपतिसूरिदिवसयासीत ॥ ... [छशु 
' रे देव ! जगन्मातु! आरीवाग्देडया अपि त्वयात्रेपि १। ््ि 
ना मन्‍्ये यदरुष्याः सर्वस्व॑ जिनपतिरहारि ॥ [७४] 


इत्यादिशोकविलापभरोच्छलितमूच्छावसाने च चैर्यालम्बनपूर्वक॑ श्रीपूज्यपादो बन्दित्वा पाशथ्रात्यकरणार्थ ते 
सह छुद्धे स्थंडिले जगाम सपरिवारः श्रीजिनहितोपाध्यायः । तत्र च रृत्य॑ समस्तमपि क्ृत्वा स्वोपाश्रयगमनपूर्वक 
ओऔगौतमस्वामिगणधरादिमहापुरुषचरितोत्कीर्तनेन सकलमपि छोकमाहादयति सम । ततश्र॒तुर्मासी क्ृता जाबालिपुरे। 


६६, ततः कालान्तरे श्रीसंपेन सह श्रीजाबालिपुरे श्रीजिनहितोपाध्याय-श्रीजिनपालोपाध्यायादि- 
अधानसाधुसमन्धितः श्रीसर्वदेवद्धरिः समस्तसंघसम्मत्या श्रीजिनपतितरिगुरूुपद्ष्टरीत्याउड्चायैपदोपयोगिपद- 
त्रिंशद्णकलितसोभाग्यभाजनसुपादेयवाक्य॑ दशविधयतिधर्मादिभूतक्षमाकेलिभवर्न वीरप्रभगणि भक्तिभरसमागत- 
समस्तदेशवास्तव्यभव्यलोकसंघे! स्थाने स्थाने मण्डितेषु सन्चागारेषु, दीयमानेषु रासकेषु, गीयमानेषु युगग्म- 
घानगुरु [ : ] अमारिधोपणायां निष्पाद्ममानायाम्‌ , सहस्संख्यद्रव्यापेणेन याचकवाब्छासु पूर्यमाणासु, 
अधानरूपवेपलक्ष्म्या शक्रेण सह स्पधमानेषु छोकेपु, महामिथ्यादष्टिमिरपि निरन्तरं प्रशस्यमाने जिनशासने, स्व- 
स्वदेवावहेलापरेष्वपरेषु दशनेपु, खरतरमागसत्कविरुदावलीं पठत्सु भइलोकेपु, नानाविधास्वाशिस्सु दीयमानासु,- 
तलिकातोरणादिशोभाभूपिते श्रीमहावीरदेवभवने तीर्थप्रभावनानिमित्त श्रीजिनपतिस्तरिपद्टे माघसुदि ६ उपवेशयामास । 
कृत च तस्य पूर्वमुरूपदि्ट श्रीजिनेश्वरक्वरिरिति नाम। आनन्दभरनिर्भरेण च संघेन कारिता महत्युत्सपंणा। 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ४९ 


६७, श्रीजिनेश्वरस्रीणां च संक्षेपवाचनेयम्‌-सं ० १२७८ माघ सुदि ६,श्रीमजिनेश्वरसरीणां पदस्थापना | माघ सुदि 
.९, यश/कलमगणि-विनयरुचिगणि-बुद्धिसागरगणि-रत्नकीसिंगणि-तिरुकप्रभगणि-रत्नप्रभगण्यमरकीर्तिंगणि | नामानः] 
एते सप्त साधवो दीक्षिताः श्रीजाबालिपुरे । श्रीमाले सा०यणोघवलेन सह विहृत्य ज्येष्ठ सुदि १२,श्रीविजय-हेमग्रभ-श्री- 
विलकप्रम-श्रीविवेकप्रभ-चारित्रमालागणिनी -ज्ञानमाला [गणिनी]-सत्यमालागणिनीनां दीक्षा । आपाढ सुदि १०, पुनः 
श्रीश्रीमाले सा० जगद्धरसत्कममव्साणप्रतिष्ट। श्रीशान्तिनाथस्थापना च | श्रीजाबालिपुरे देवग्रहग्रारम्भश्व | जावा- 
लिपुरे १९७९ माघ सुदि ५, अ्दत्तगणि-विवेक श्रीयणिनी-शीलमालागणिनी-चन्द्रमालागणिनी-विनयमालागणिनीनां 
दीक्षा । श्रीमाछे १२८० माघ सुदि १२, श्रीजान्तिनाथमवने ध्वजारोपः | श्रीकृपभनाथ-श्रीगौतमस्वामि-श्रीजिनपतिस- 
रिमेघनादक्षेत्रपाल-पत्मावतीग्रतिमानां प्रतिष्ठा | फाल्युन वदि १, कुझदचच्ध्र-कनकचन्द्र-पूर्ण तीगणिनी-हेम श्रीगणिनीनां 
दीक्षा | वैज्ञाख सुदि १४, श्रीप्रक्मादनपुरे सकलनगरे(१) स्तपे जिनपतिशरिग्रतिमा स्थापिता, विस्तरेण श्रीजिनहितो- 
पाध्यायद्वारेण। सं०१२८१ वैज्ञाख सुद्धि ६, जावालिपुरे विजयकरीर्ति-उदयकीर्सि-मुणसागर-परमानन्द-कमलअशीग- 
णिनीनां दीक्षा | ज्येष्ठ सुद्दि ९, जावालिपुरे श्रीमहावीरभवने घ्यजारोपः । १२८१ साथ बदि २, बाहडमेरों श्रीक्पभदे- 
चभवने घ्वज्ञागेपः | माघ वदि ६, श्रीसरप्रभोपाष्यायपद मझलसतिगणिन्याः ग्रवर्तिनीपद च, वीरकलशगणि-नन्दिव- 
धन-विजयवधनगणिदीक्षा । १९८४ बीजापुरे श्रीवासुपृज्यदेवआपना, आपाड़ सुदि २, अम्ृतकीतिंगणि-सिद्धकी- 
विंगणि-चाग्त्रिमुन्दरिगणिनी-धर्मसुन्दरिगणिनीदीक्षा | सं० १२८५ ज्येष्ट सुदि २, कीर्तिकलशगणि-पूर्णकलूशगणि- 
उदयश्रीगणिनीदीक्षा । ज्वेष्ट सुदि ९, बीजापुरे श्रीवासुपज्यभवने जलानयनादिमह्््याँ ध्यजारोप) | १२८६ फाल्यु 
न वदि ५,वीजापुरे विद्याचन्द्र-न्यायचन्द्रा इमयचन्द्रणणिदीक्षा । १२८७ फाल्युन सुदि ५,प्रहादनपुरे जयसेन-देव- 
सेन-प्रतोधचन्द्राशोकचन्द्रगणि-कुलश्रीगणिनी -प्रमोद श्रीग णिनी दीक्षा | १९८८ भाठ्रपद सुदि १०, स्तृपध्यजप्रतिष्ठा 
श्रीज़ाबालिपुरे | आश्रिन सुढि १०, ग्तृपे ध्वजारोपः प्रह्ावनपुरे साधु श्रवनपालेन सम्मुदायसहितेन राजपुत्रश्नीजग- 
सीहसान्निध्येन मद्ामहोत्मवेन कारितः श्रीजिनपालोध्यायद्वारेण | पौष सुदि ११, जावालिपुरे गरबन्द्र-कुशरूचन्द्र- 
कल्याणकलश-प्रमन्नचन्द्र-लक्ष्मीतिलक्रगणि-चीरतिलक-रन्नतिलक-धर्ममति-विनयमतिगणिनी-विद्यासतिगणिनी - 
चारित्रमतिगणिनीदीक्षा । चित्रकूटे ज्येष्ठ मुदठि १९, अजितसेन-गुणसेन-अमृतसूर्ति-धर्ममूर्ति-राजी मती-हेमावली-कनका- 
चली-रावलीगणिनी-मृक्तावहीगणिनीदीक्षा । आपाद वदि २, श्रीक्प भदेव-श्रीनमिनाथ-श्री पाश्वेनाथग्रतिष्ठा स।घुल- 
एमीवर-सा ०राह्ास्यां कारिता। सहस्र ८ लक्ष्मीधरेण वेंचिता: (व्ययीकृता:)। राजनिखानेपु वाचमानेपु जलानयनम्‌ | 
२२८९ उज़यन्त-णबुज्लय-स्तम्भनकतीर्थपु यात्रा 5०अश्वराज-सा “राल्हासाहाय्येन कृता | सतम्भतीर्य च वादियमद- 
ण्डनामदिगम्बरवादिना [सह] पण्डितगोष्टी | महामात्य श्रीवस्तुपाठलस्थ सपरिवारख श्रीपृज्याना संमुसागमनेन प्रभा- 
वना च। १२९१ वशाख सुद्धि१ ०, जावालिपुरे यतिकलण-क_्षमाचन्द्र-शीलरत-घर्मरत्न-चारित्ररत्न-मेघकुमारगणि अम- 
यतिलकगणि-श्रीकृमार-शीलसुन्द्रिगणिनी-चन्दनसुन्दरिदीक्षा । ज्वेष्ठ वि २, मूलाऊे श्रीविजयदेवस्धरीणामाचार्यप- 
दस | १९९४ श्रीसंघहितोपाध्यायस्थ पदम्‌ । १२९६ फास्मुन बदि५, प्रह्मदनपुरे अ्रमोदमूर्ति-अत्रोधमूर्ति-देवमूविग णी ना 

महर्ख्या दीक्षा । ज्येष्ठ सुदि१ ०, श्रीशान्तिनाथग्रतिष्ठा, साम्प्र्त पत्तर उपविष्टोडन्ति | १२९७ चेत्रसुदि १४, देचतिल- 

क-वर्मतिलकदीक्षा ग्रह्ददनपुर | १२९८ वेशास १०, जाबालिपुरे खर्णदण्डे ध्वजारोपो मह०छुठधरेण समुदायसहितेन 

चसायगुणचन्द्रेण क्रारितः। १२९९ ग्रथमाश्विन वदि २, मदहामन्रिकुलधरस सफलराजलोकनगरलोकाश्रय स्मोथिग्रो- 

छाप्तपार्वणेन्दुसोदरेण महामहोत्सचेन दीक्षा, तत्म च छुठतिलकसनिरिति नाम संजादस्‌ | १३०४ वेशाखसुदि१४, 

विजयवर्धनगणेराचायपदस्थापना,जिनरत्लाचाय इति नाम । त्रिलोफहित जीवहित-धर्माकर-हर्पदच संघग्रमोद्‌-विवेकस- 

अद्र-देवगुरुभक्त-चारित्रगिरि-सर्वज्ञभक्त-त्रिलोफानन्ददीक्षा । १६०५ आपाढ सुदि १०, श्रीमहावीर-श्रीक्रपमनाथ- 
यु० गु० छ 


० खरतरगच्छाल्कार 


श्रीमेमिनाथ-श्रीपाधनाथभिम्बानां -नन्‍्दीश्वरस च ग्रह्मदनपुरे अतिष्ठा । 
इति श्रीजिनचन्द्रम॒रि-श्रीजिनपतिद्रि-श्रीजिनेश्वर्हरिसत्कसजनमनश्वमत्कारित्रभावनावार्तानामपरिमितत्वे- 
5पि तन्मध्यवत्तिन्यः ऋतिचित्‌ स्थूलाः स्थूला वार्ता: श्रीचतुर्विधसंघम्रमोदार्थस्‌ । 
दिल्लीवास्तत्यसाधुसाहुलिसुत सा० हेमाभ्यधैनया । 
जिनपालोपाध्यायरित्य ग्रधिताः स्वगुरुचार्ता।॥ .., [७५] 
लोकमापानुसारिण्यः छुखबोध्या सवन्त्यत।। इत्येकबचनस्थाने क्राउपि [व वहक्तिरपि ॥ [७६] 
बालावबोधनागैव सन्ध्यभाव; क्चित्कृत। । इति शुद्धिक््चेतोमिः सद्धिज्ञेंथ स्वचेतसि ॥ [७७] 
बुद्धपे झुद्धये ज्ञानइडये जनसखडये | चतुर्विधस्प संघस्थ अण्यम्नाना सवन्त्वतत॥ _ ७ि८] 
॥ उद्देशतो भञ्र० (१) १२४ ॥ 


६८, सं० १३०६ ज्येष्ट सुदि १३, श्रीश्रीमाले इन्थुनाथारनाथग्रतिमाग्रतिष्ठा | ह्वितीयवेलाध्यजारोपर्ण च 
कारित सा० धीधाकेन । 

सं० १३०९ श्रीग्रहादनपुरे मार्गशीर्प सुदि १९, समाधिशेसर-गुणशेखर-देवजेखर-सांधुभक्त-बीरवल्भग्ननी- 
नां तथा सुक्तिसुन्दरिसाध्वीदीक्षा । तस्मिन्नेव वर्ष माघ सुदि १०, श्रीशान्तिनाथ-अजितनाथ-धर्मनाथ- बासुपूज्य- 
मुनिसुत्र॒त-सीमन्धरखामि-पत्मनाभग्रतिमाया; ग्रतिष्ठा कारिता च सा० विमलचन्द्राहीरादिसमुदायेन | तथा हि-साधु- 
विमलचन्द्रेण श्रीशान्तिन/थों नगरकोइग्रासादस्थों महाद्वव्यव्यगेन प्रतिष्टापितः, अजितनाथो बल ०साधारणेन, धर्मना- 
थो विमलचन्द्रपुत्नक्षेमसिहदेन, वासुपूज्यः सर्वक्षाविकालि:, झुनिसुत्रतो गोष्टिकथेहडेन, सीमन्धरखामी गोप्टिकहीराकेण, 
पद्मननामों महामावसारेण हालाकेन श्रीग्रहादनपुरे | तसिन्नेत्र संव॒त्सरे वाग्भटमेरो श्रीआादिनाथशिखरोपरि खर्णदण्ड- 
खर्णकलशों ग्रतिष्ठापिती, सहजापुत्रेण वत्थडेन महोत्सवेन च तत्र गल्ाउष्रोपितों । 

सं० १३१० वेशाख सुदि ११, श्रीजावालिपुरे चारित्रवक्कभ-हेमपर्वव-अचलचित्त-लीभनिधि-मोदमन्दिर-गज- 
कीर्ति-रन्नाकर-गतमोह-देवग्मोद-बीराणन्द- विगतदीष-राजललित-बहुचरित्र-विमल्नन्व-रत्निधाना इति पश्वद्श सा- 
घवः कृता। | चारित्रवक्ठभ-विमलग्रज्ञ पितृ-पुत्रावेतन्म ध्याज्जेयौ। तस्मिन्नेव वेशाखे १३ खातिनक्षत्रे शनों बारे श्री- 
. महावीरविधिचेत्वे राजश्रीउद्यसिहदेवादिराजलोकसमागमे महण०जैत्रसिहे-राजमान्ये सति श्रीप्रह्मादनपुरीय-वाग्गडी- 
यप्रझ्मुखसर्वसपम्नदायमेलापके सति चतुर्विशतिजिनालय-सप्ततिशत-संमेत-नन्‍्दीश्वर-तीर्थकरमाठ-हीरासत्कश्रीनेमिनाथ-- 
उजयिनीसत्कश्रीमहानीर-श्रीचन्द्रअभ-शान्तिनाथ -श्रे ०ह रिपालस त्कसु धर्मख्ामि-श्री जिन दत्तस्रि-सी मन्धरखामि-यु ग- 

मन्धरखामिग्रभूतिनानाग्रतिमानां महामहोत्सवेन प्रतिष्ठा जज्ञे। प्रमोदश्रीगणिन्या महत्तरापद च लक्ष्मीनिधिनाम 

कृतम्‌ , जानमालागणिन्याः ग्रवर्तिनीपद्स | 

सं० १३११ वेशाख सुदि ६, श्रीग्रह्दनपुरे श्रीचन्द्रमभखामिविधिचैत्ये श्रीमीमप्ली प्रासाद्खितश्रीमहावीर- 
अतिमा साधुभवनपालेन महामहोत्सवेन निजरभ्ुजोपार्जितद्रव्यव्ययेन ग्रतिष्टापिता।- श्रीकृपमनाथः समुदायेन, 
अनन्तनाथो बोहित्थेन, अभिनन्‍दनों मोल्हाकेन, वाग्भटमेरुनिमित्त श्रीनमिनाथ आम्बासहोदरेण भावसारेण केल्ह- 
णेन, श्रीजिनदत्तम्ररिप्रतिमा हरिपाललघुआत्रा श्रे” कुमारपालेन | श्रीम्रहादनपुरे श्रीजिनपालोपाध्यायानामनशन 
पूर्व द्योगमनम । 


सं० १३१२ वेशाख सुद्ि १७, चंद्रकीतिंगणेरुपाध्यायपर्द श्रीचन्द्रतिलकोपाध्याय इति नाम कृतम्‌ , वाचना- 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली | ५१ 


चार्यपर्द प्रवोधचन्द्रणणि-लक्ष्मीतिलकगण्योथव॒ संजातम्‌। तदनन्तरं ज्येष्ट बंदि १, उपशमचित्त-पवरित्रचित्त- 
आचारनिधि-त्रिलोकनिधिदीक्षा । 
सं० १३१३ फाल्गुन सुदि 9, श्रीया(जा)वालिपुरे खर्णगियुपरि महाग्रासादे वाहित्रिकोद्धरणप्रतिष्ठापितश्रीशान्ति- 
नाथखापना। चेत्र सुदि १४७,कनकक्कीति-विद्युधराज-राजभेखर- गुणशेसर-जयलक्ष्मी-कस्याणनिधि-प्रमोदल क्ष्मी- 
गच्छचृद्धिदीक्षा। अनन्तर वेशाख वदि १, श्रीअजितनाथग्रतिमा प्रतिष्टापिता। पढ़ू-मूलिगाम्या बहुद्गव्यव्ययेन 
स्थापिता हितीयदेवगृहे | ततः प्रहादनपुरे आपादढ सुदि १०, भावनातिलक-भरतकीर्िंदीक्षा । श्रीभीमपछयां च 
तस्िलेव दिने श्रीमहावीर्खापना च। 
- सं० १३१४ माघ सुदि १३, कनकमियुपरिनिर्मापितप्रधानप्रासादोपरि ध्वजारोप)। श्रीदयसिहराजग्रसाद- 
पूर्वक॑ निर्विध्न सजात॑ | आपाद सुद्‌ १०, सकलहित-राजद्शनसाघध्वोबुद्धिसमृद्धि-ऋद्धिसुन्दरि-रत्नवष्टिसाध्वीनां 
श्रीप्रहादनपुरे महाविस्तरेण श्रत्नज्या । 
सं० १३१६ श्रीजावालिपुरे माघ सुदि?, धर्मसुन्दरिगणिन्याः प्रवर्तिनीपदम्‌ | माघ सुद्ि ३, पूर्णणेखर-कनक- 
कलशयोः प्रव्॒ज्या। माघ सुदि६, खर्णगिरो श्रीमान्तिनाथप्रासादे खर्णकलुश-सर्णदण्डारोपणं पदू-मूलिगाभ्यां श्रीचा- 
चिगदेवराज्ये कारितम्‌। आपाठ सुदि ११, श्रीवीजापुरे श्रीवासुपूज्यजिनमन्दिरे खर्णफलश्-खर्णदण्ड ध्वजारोपणं विशे 
पेण श्रीसोमम्रिणा कारितम्‌ । 
सं० १३१७ माय सुदि १९, लक्ष्मीतिलकगणेरुपाध्यायपर्द महर््या पद्माकरस्य दीक्षा च। माघ सुदि १४, 
श्रीजावालिपुगलड्डारश्रीमहमवीरजिनेन्द्रत्मासादचतुर्विगतिदेवगृहिकास खर्णकलञ्-खर्णदण्ड ध्वजानासारो पर्ण सर्वसमु- 
दायेन कारितम्‌। फाल्मुन सुदि १२, श्रीगान्तनपुरे श्रीअजितखामिप्रासादे ध्यजप्रतिष्टारोपौ वा० पूर्णकलशगणि- 
द्वारेण | श्रीमीमपल्ठ थां श्रीमण्डलिकराज्ये दण्डाधिपतिश्रीमीलगण (सीलण £) साब्रिष्येन अनेकग्रह्मदनपुरादिसम्ु- 
दायमेलकेन सा०खीमडसुत सा० जगद्धर-तदझ्जरत सा० भ्ुुवनेन समुुदायसहितेन महर्या, वेशाख सुद्ि १० दशम्यां 
सोमवबारे, श्रीमद्वीरक्रेचलतानमहोत्सवदिने, मन्दिगतिलकनामश्रीवधमानजिनप्रासादशिखरे खर्णदण्ड-खर्णकलशप्र- 
तिष्ठा तयोग्ध्यारोपश्च कारितः | तथा श्रेष्ठिहरिपालेन तद्धात्रा श्रेष्ठिकमारपालेन श्रीसरखतीगप्रतिमा अनवद्यविद्याचक्- 
वर्तिकस्पा शशाइ झुभ्रप्रमाइनलपा सकलसंघसुचुद्धिम्रदायिनी एकपश्चाशदद्दुलप्रमाणा महर्ख्या प्रतिष्ठापिता | अड्डुलि- 
कत्रिग॒त्ममाणा श्रीशान्तिनाथग्रतिमा सा० राजदेवेन, ऋपभनाथग्रतिमा मूलदेव-क्षेमन्धराभ्याम्‌ , श्रीमहावीरप्रातिमा 
सावदेवपुत्रेण पर्णसिहेन, आजडसुतवोधाकेन श्रीपाश्वनाथग्रतिमा, धारसिहेन श्रीपाश्वनाथ्रतिमा भीमश्ुुजबलपरक्रम- 
क्षेत्रपालबिम्ब॑ च, श्रीक्पमनाथ महावीरप्रतिमे पूनाणीछ्दाकेन, चतुर्विगतिपट्टाजितप्रतिमे सा० बालचन्द्रेण, श्री 
ऋषमनाथग्रतिमा श्रेष्ठिधान्धलेन भावडसुतेन, शान्तिनाथग्रतिमा वो० ग्ान्तिगेन, श्रीक्पभनाथप्रतिमा आसणागेन, 
महावीरपतिमात्रय साहलपुत्रधनपालेन, वसा० भोजाकेन शान्तिनाथप्रतिमा, श्रेष्टिहरिपाल-कुमारपाला*यां जिनदतत- 
सरिमूर्चि-चन्द्रप्रमखामिग्रतिमे, रूपचन्द्रसुतनर॒पतिना श्रीनेमिनाथव्रिम्बं, सम्म० धनपालेन, चण्डे० बीजाकेन, अम्पि- 
काग्रतिमा समुदायेन । ढादव्यां सौम्यमूर्ति-न्यायलक्ष्मीदीकषा | 
संचत १३१८ पौष सुढ्वि ३, संघभक्तस दीक्षा धर्ममूर्तिगणेबराचनाचार्यप् च। 
सं० १३१९ साग० सुदि ७, अभयतिलकगणेरुपाध्यायपदम्‌ | तस्मिन्नेव वर्ष श्रीअभ्यतिलकोपाध्यायेः 
पं० देवमूर्न्यादिसाधुपरिइतेरुजयिन्यां विहृत्य तपोमतीर्य ५० विद्यानन्द निर्जित्य त्रासुक॑ शीतर्ू जले यतिकसथ- 
किल्पत १]' इति सिद्धान्तवल्लेन व्यवखाप्य च जयपत्र ग्रहीतम्‌। तस्य च अह्ादनपुरादिषु विस्तरेण प्रवेश- 


णजुर्‌ खरतरगच्छाल्कार 


कोत्सवः | स॑० १३१९ माघ वदि ५, विजयसिद्धिसाध्च्या दीक्षा | माघ वदि ६, श्रीचन्द्रप्रभखामिग्रतिमा अजितनाथ- 
प्रतिमा सुमतिनाथम्रतिमा श्रेष्टिबधचन्द्रेण महामहोत्सवेन प्रतिष्ठापिता। श्रीकपभनाथग्रतिमा सा० श्ुवनपालेन, घर्म- 
नाथप्रतिमा जिसधरस॒ुतेन जीविगआवकेण, सुपाश्चप्नतिमा रत्र-पेथडशआ्रवकरास्पाम्‌, श्रीजिनवछ मस्तरिसूर्ति! सिद्धा- 
न्तयक्षमृत्तिथव श्रष्ठिहरिपाल-तद्भाव श्रेष्ठिकमारपालाभ्याय । भ्रीपत्तने श्रीशान्तिनाथदेवग्रासादे अक्षतठ॒तीयायां दुण्डक- 
लशारोप) सा० अमयचन्द्रेण कारापितः । 

सं० १३२१ फाल्युन सुदि २, गुरौ चित्तममाघि-क्षान्तिनिधिसाध्व्योदीक्षा | सं” १३२१ फाल्णुन वदिं ११, 
श्रीप्रहादनपुरे आलयग्रतिमात्रयस्य वण्ड्य च॒ अतिष्ठां कारयित्वा जेसलमेरवास्तव्यसमुदायेन सा० जसोधवलकारिते 
देवग्ृदशिखरे जेसलमेरौ ज्येष्ठ सुदि १५ श्रीपाश्वनाथसस खापना दण्डध्यजारोपथ् कारितः | सं० १३२१ ज्येष्ठ 
सुदि १७, चारित्रशेखर-लक्ष्मीनिवास-रत्नावताग्साधवों दीक्षिता विक्रमपुरे | 


सं० १३२२ माघ सुद्दि १७, त्रिदशानन्द-शान्तमूर्ति व्रिध्वुवनानन्द-कीर्तिमण्डल-सुव॒ु द्विराज-सर्वराज-वीरमिय- 
जयवह॒भ-लक्ष्मीराज-हेमसेननामानो ठश साधव॥, मुक्तिबकभा-नेमिभक्ति-मद्गलनिधि-प्रियदर्शनाभिधान/शखतसः सा- 
व्व्यश्व कृता। । श्रीविक्रमपुरे वेशाखसुदि ६ वीरसुन्दरी साध्यी च। 


१३२३ मारग० बदिं ५, लेमिध्यदडताधुग, विनयसिद्धि-आगमबड्धिसाध्ज्यों च कृताः। जावालिपुरे, सं०१३२३ 
चैशाख सुदि १३, देवमूर्तिंगणेवाचनाचायेपदम ; हितीयज्येप्ठ सुदि १०, जेसलमेरुश्रीपाश्व विधिचेत्यारोपार्थ खर्ण- 
दण्ड-कलशयोः सा० नेमिकुमार-सा० गणदेवकारितयो: प्रतिष्ठा; विवेकसमुद्रगणेबराचनाचायेपद्खापना च कृता। 
आपाढ वदि १, हीराकरसाथुः ऋृतः 

सं० १३२४ वर्ष माग० बदि २ घनौ, कुलभूपणसाधु-हेमभूषणसाधुदयस्‌ , अनन्तलक्ष्मी-व्रतलक्ष्मी-एकलक्ष्मी- 
प्रधानलक्ष्मी इति साध्वीपश्चक॑ (चतुट्य ?) च महज््यों श्रीजाबालिपुरे कृतय्‌ । 

सं० १३२५ वेशाख सुढि १०, श्रीजाबालिपुरे श्रीमहावीरविधिचेत्ये श्रीप्रह्दनपुरीय-स्तम्भतीर्थीय-श्रीमेद- 
पाटीय-श्रीउच्चीय-श्रीयाग्ग डी यग्रग्मुख सर्व समुदाय मेला प के ब्रतग्रहण-मालारोप-सम्यक्ष्चारो प-सामायिकारो पादि न नदी महा- 
विस्तरेण संजल्ले | तत्र गजेन्द्रबल इति साथ, पद्मावतीति साध्वी च कृता | तथा वेशाख सुदि १४, श्रीमहावीरविधि- 
चेत्य एव चतुर्विगतिजिनविम्बानां चतुर्त्िगतिध्यजदण्डानां सीमन्धरखामि युगमन्धरखाम-बाहु-सुवाहुविस्वानास्‌ , 
अन्वेपां च अभृतविम्बानां महाविस्तरेण प्रतिष्ठा जज्ञे | तथा ज्येष्ठ वदि 9, सुवर्णगिरो श्रीशान्तिनाथविधिचेत्पे चतु- 
चिंशतिंदेवगू हिकामध्ये तेपमेव चतुर्विगतिजिनविम्धानां सीमन्धरखामि-युगमन्धरस्वामि-वाहु-सुवाहु विम्बानां सर्वसमु- 
दायमेलकेन महामहोत्सवेन विस्तरेण ख्थापनामहोत्मवः संजातः । तंत्रेव च दिने धर्मतिलकगणेबराचनाचार्यपदस्‌ । 
तथा वैशास सुदि १४, श्रीजेसलमेरो श्रीपा्शनाथविधिचत्वे सा० नेमिकुमार-सा० गणदेवकारितयो! सुवर्णदण्ड- 
सुवर्णललशयोः सविशेषमहोत्सवो विस्तरेण संजातः । हे 

६९, सं० १३२६ वर्ष, सा० शुवनपालसुत सा० अभयचन्द्रविरचितेन, मं० अजितसुत मं० देदासुश्रावकाहीकृ- 
तपच्छेवाणप्राग्भारेण, सा०अमयचन्द्र-महं" अजितसुत्त महं०देद-सा०राजदेव-अष्टिकुमारपाल-सा०नीम्बदेवसुतसा० 
श्रीपति-सा ० मूालग-त्ता० घनपालग्रमुखेण चतुद्दिग्भवेन विधिसंघेन सह तद्राढाम्यर्थनया श्रीशचुल्नयादिती रथ्थयात्रार्थ 
श्रीजिनेश्वस्व॒रियुरुपु श्रीजिनरत्राचाय॑-श्रीचन्द्रतिलकोपाध्याय-कुम्नुद्चन्द्रअम्नृतिसाधु २२ पु पास्यमानेषु, श्रीलक्ष्मीनि- 
घिमहत्तराममुससाध्वी १ ३परिद्वतेए, चेत्र वढि१३,श्रीम्रह्मदनपुरात्‌ प्रचलितेषु,खाने खाने श्रीविधिसंधे चमत्कारकारिणीं 
विधिमागग्रभावनां इंत्राणे श्रीतारणमहादीर्थ महं० देदाकेन द्रं० १५०० इन्द्रपदम्‌, पूनाकसुतेन सा० पेथडेन 


युगप्रधानाचार्यमुर्वावली । ण्र्‌ 


'द्रू० ४०० मन्रिपदम , कुलचन्द्रसुतवी जडेन द्रं० १०० सारथिपदम्‌, सा०राजकेन द्वें० ११० भाण्डागारिकपदम , महं 

देदाश्राविकाइयेन द्रं० ३०० आधद्यचामरधारिपदम्‌ , सा० जयदेत-तेजपालमार्वास्यां पाश्वात्यचामरधारिपद तिलकेन; 
तेजपालेन ९०छत्रधरपद॑ महामहोत्सवेन गृहीतम्‌। श्रीवीजापुरे श्रीवासुपृज्यविधिचेत्ये सा० भ्रीपतिना द्रं० ३१६ माला 
अद्दीता। द्रम्मसहत्र ३ आयपदे जाता। | श्रीस्तम्भनऊमहातीर्थ बहुगुणआत्रा थकणेन द्र०६१६ इन्द्रपदयू, साकरिया- 
सहजपालेन द्वं०१४० मज्रिपदम्‌ , सा०पाठश्रावकेण द्रं०९३२ चामरधारिचतुष्कपदस्‌ , द्वं०८० प्रतीहारपद सांगण- 
पुत्रेण, दरं० ७० सारथियद पाश्नपुत्रेण, भां० राजाकपृत्रनावन्धरेण द्रं० ८० भाण्डागारिकपदस , वहुगुणेन द्रं० ४० 
छत्रधरपदस , कां०पारसपुत्रसोमाकेन द्रूं० ५० स्थगिकावाहकपद शहीतम्‌। सर्वसंख्यया पदेपु दर" १३०८, आयपदे 
७५००० संघेन सफलीकृतानि । 


श्रीशचुल्ञयमहातीय सा० मूलिगेन द्रं० १४७४ इन्द्रपदम्‌ , महं० देदाकपुत्रमहं० पूनसीहेन ढ्रं० ८०० मब्रि- 
यदम्‌ , भां० राजापुत्रहसलेन द्रं० ४२० भाण्डागारिकपद गूहदीतम्‌ | सालाकेन २७४ प्रतीहारपदम्‌ , महँ० साम- 
न्तपुत्रआहगर्सिहेन २२४ सारधिपदम्‌, सा|० धनपातपुत्रधीन्धाकेन ११६ छत्रधरपदम्‌ , छो०देहडेन २८० पार- 
घियपदग , पद्मर्सिद्रेन द्रं० १०० खगिकावाहकपदस्‌ , बहुगुणेन ४७५० आद्यचामरघारिपदस्‌ , भां० राजाकेन १०० 
, सां०झूवाकेन १०० पाश्चात्यचामरधारियदम्‌। सर्वग्रेण पदेषु ५३२३८ | सा० प्चआवक्रेण ३८ लेप्यमयमूलनायक- 
यरुगादिदेवमुसोद्घाटनमारा, सा० पदूसुतसाहुदाहडेन ३०४ मूलनावकयुगादिदेवमाल।, महं देदाजनन्या हीरलभ्रावि- 
क्या ५०० मरुदेवीखामिनीमाला, सा०राजदेवजनन्या तीवी(१)शआ्राविकया १४० पुण्डरीकगणघरमाला, तत्पुत्रेण मूल- 
राजैेन १७० कपर्दियक्षमाला गृहीता। सर्वसंख्ययाउथ्यपदे द्रं०१७०००। 


श्रीउज्यन्तमहातीर्थ सा० श्रीपतिना द्रूं० २१०० इन्द्रपदयू, श्रष्ठिहरिपालपृत्रपूर्ण पिन ६१६ मन्त्रिपदम , पास 
श्रा० २९० ग्रतीहारपदमु , भां० राजपुत्रेणग आठटाभिधेन ५०० आण्डागारिकपदम्‌ , कां० मनोरथेन २६० सारधि- 
पदम्‌ , सा० राजदेवश्राठपुत्रेण श्रुवणाकेन १५० पारिधियपदस्‌ , सा० राजदेवेन पु० सलखणेन १४० खगिकावा- 
हकपदम्‌ , धनदेवेन ११३ छत्रथरपठम्‌ , सा० श्रीपत्तिता २०० प्रथमचामरघारिपद्म्‌ , ८५ चतुर्थचामरघारिपदम्‌ , 
“च। वै०सा० बहुगुणेन १६० ह्वितीयचामरघारिपद्म, ९० तृतीयचामरधारिपद च। बे० हांसिलसुत बे० देहडेन 
५१६ श्रीनेमिनाथम्रुसोद्घाटनमाला, सा० अभ्यचन्छमात्रा त्रिदुणग(१)पालद्वी आविकया २७० राजीमतीमाला, सा० 
श्रीपतिमात्रा मोहाभ्नाविकया ३५ अम्बिकामाला, पाहगसुतदेवकुमारेण १४४ साम्बमाला, सा० अभयचनद्रपुत्रवीर- 
धवलेन १८० प्रद्युश्नमाला, मा०राजदेवशआात्रा भोलाक्ैंन ३११ कृल्याणजयमाला, सा० पास्मगिन्या रासलआविकया 
२५० श्रीशत्रुश्ञयक्पभदेवमाला, सा० पात्मात्रा पाहीश्राविकगा १२४ मरुदेवीमाला, सा० ऊदापृत्रमीमसिंदेन 
१०८ पृण्डरीकमाला, सा० धणपालेन ११६ अवलोकनाशिखरमाला, सा० राजदेवआठगुणघधर्पुत्रवीजठेन ६४ 
कपर्दियक्षमाला ग्ृहीता | एवं सर्वाग्रेयग ७०९७। शनुझ्जये देवभाण्डागारे उद्देशतः सहख् २०, उज्जयन्ते सहस्न 
१७ सजाता; | 

श्रीजिनेश्ररमरिभिः श्रीउज्यन्ते श्रीनेमिनाथराजपुरतो ज्येष्टबदि.....प्रयोधसमुद्र-विनयसमुद्रसाधुदुयस्थ दी- 
क्षामह्ोत्सवो मालारोपणाब्मिद्दोत्सवश्व कृतः | ततो देवपत्तने पतियाणेदर्त बाहिक्रेमहता विस्तरेण चतुर्विधसंघसहिंते+ 
श्रीजिनेश्वर्तरिमिः सकललोऋ[हित]ऊारिणी चेत्यपरिपाटी रृता। सर्वेडपि पतियाणास्तत्पश्युश्न अतिरज्जिता 

- एवं खाने खाने महाग्रभावनाकरणतः सफली कृतनिजजन्मसास थ्यैन सम्पूर्णमनोरथेन विधिमागेसंघेन सह तीर्थ- 

यात्रां विधाय, आप सुदि ९, सा० अभयचन्द्रेण देवालयस्य श्रीजिनेश्वरस्तरिप्रमुखचतुर्विघसंघसमन्वितस्य प्रवे- 


श््छ खरतरगच्छालकार 


शुकमहोत्सवः सकलनगरालोकचमत्कारकारी [कत.] श्रीम्रह्ादनपुरे महता विस्तरेण महोत्सवेन श्रीजिनेश्वरत्रिसुगु- 
रुप्रसादानिविप्त श्रेयसे5स्तु । 


निमरे ९ [ आ 9 प नशे 

सुमेरो निमररपि सपदि क्षम्मे तरूवरे- 

धंगव्या दिव्यन्ते सलिछनिधों चिन्तामणिगणेः। 
कलौ काले वीक्ष्यानवधिमलितो थाचकगणे 

न तस्थों केनाषपि स्थिरमभयचन्द्रस्तु विजयी ॥ [७९] 
जे ऐ अ 
चैंच ते स घिलोकताम भय | यः दोौलेन्द्रपेर्योत्मना, 

गास्भीय स तवेक्षतां जलनिधेर्गाम्मी यमिच्छुश्न यः । 
भक्ति देवसुरों स पदयतु तब श्रीक्षणिक यः स्तुते, 

यात्रां तीथपतेः स चेत्ु मवतो यः स सांप्रतीं ज्ञीप्सति ॥ [८०] 


सं० १३२८ वैशाख सुद्दि १४७, श्रीजाबालिपुरे सा० क्षेमसिददेन श्रीचन्द्रमभखामिमहाविग्वस्य, महं पूर्णसिंहेन 
श्रीऋषभदेवस्य, महं अ्ह्मदेवेन श्रीमहावीरविग्वस्य अतिष्टामहोत्सवः कारितः । ज्येष्ट वदि ४, हेमग्रभा साध्ची कृता | 
सं० १३३० वैशाख वढि ६, प्रवोधमूत्तिगणेवाचनाचारयपदमस्‌, कस्याणऋद्धिगणिन्याः प्रवर्तिनीपदस | बैशाख वदि 
८, श्रीस्वर्णगिरो श्रीचन्द्रम्भखामिमहाविग्ब॑भिखरमध्ये स्थापितस्‌ | 


७०, एवं प्रतिदिनचमत्कृतविश्वविश्वचित्तानि नकानि सबरित्राणि इुर्व॒न्त:, श्रीमहावीरतीर्थराजतीय प्रभावयन्त), 
श्रोच्छछद॒व्यापक्नहरिरोद्रसंसारमहाम्भोधिमजजन्तुजात॑ निस्तारयन्तः, समस्तग्राणिग्राज्यमनोराज्यमाराः कल्पद्ुवत्पूर- 
यन्तः, स्ववाकचातुरीतजितदेवद्धर्वः अश्युश्रनीजिनेश्वर्यश्यों लोकोचरन्नानसारभाण्डागाराः श्रीजाबालिपुरखिताः खा- 
न्त्यसमय बात्वा सर्वसंघसमश्ष संक्षेपण स्वहस्तेनानक्गुणमणिविपणि वा० प्रवोधमृत्तिगणि १३३१ आश्िनक्ृष्ण- 
पश्चम्पा ग्रातः स्वपंदे समखापयत्‌। श्रीजिनप्रवोधसरिरिति नाम ददु। | श्रीग्रह्मादनपुरखितान्‌ श्रीजिनरत्नाचायनिव- 
मादिशंश्र यज्नतुर्मास्यनन्तरे सर्वगच्छ समुदाय च मेलयिन्वा युप्मामिः प्रधानलग्ने यथाविधि विस्तरेण [स्ल्रिपदस्था- 
पना] कार्या | ततः श्रीपूज्यैरनशन प्रतिपन्मम्‌| तदनन्तर विजेषतः श्रीमत्पश्वपरमेष्ठिनमस्कारमन्‍्त्रराज ध्यायन्तो- 
5नेका आराघना ग्रुणयन्तः सर्वसच्ान्‌ क्षमयन्तः शुभध्यानाग्रमास्ठा आश्रिनद्वष्णपष्टथा रात्रिगरथमघटिकादइये गते 
श्रीपूज्याः स्वर्गाद्नणविभूषणा वभृवुः | 

ततः प्रभाते सम्दायेन सर्वराजलोकसहितेन खाने खाने श्रेक्षणीयके संजायमाने नान्‍्दीतूर्ये वाधमाने श्रीमत्पूज्य- 
संस्कारमहोत्मवः सर्वजनचमत्कारकः कृतः | तत्र च सर्वसमुदायसहितेन सा० क्षेमसिहेन स्तृपः कारितः। 


कै 


७१, ततश्नतुर्मास्यनन्तरं श्रीजिनरत्नाचार्या: श्रीजिनेश्वरस्रिसुगुरूपदिए्रश्ीजिनम्रवोधसरिविस्तरपद्खापनां 
चिकीर्पवः श्रीजावालिपुरे समागमन्‌ | ततः सर्वदिक्सम्रुठायमेलापके श्रीचन्द्रतिलकोपाध्याय-श्रीतिलकोपाध्याय-चा[० 
पद्ददेवगणिप्रमुखानेकसाथुमेलापके च प्रतिदिन दीनानाथदुःखितलक्ष्मीदानश्रीचतुर्विधसंघसत्कारविधानादिपु महो- 
स्सवेपु जगज्ननमनोमयूरताण्डवाउम्बराम्भोधरेएु भविफलोकेर्विधीयमानेपु, सं० १३३१ फ़ाल्युन वदि ८ रवौ, श्रीजिन- 
रत्नाचार्यः श्रीजिनप्रवोधसरीणां पदस्थापना चक्रे । ततः श्रीजिनग्रबोधन्नरिभिः फाल्शुन सुदि ५, खिरकीरति-सुवन-- 
कीरसिंयुनी केवलगप्रमा हर्पप्रभा-जयग्रभा यश!प्रभासाध्च्यश्र दीक्षिता। । 


युगप्रधानाचायगुर्वावली | जज 


- सं० १३३२ ज्वेष्ठ बदि १, झुक्रे श्रीजावालिपुरे सर्वदेशसमृदायमेलापके महाविस्तरेण सा० क्षेमर्सिहशावको- 
सेन नमि-विनमिपरिश्रतश्रीयुगादिजिन-श्रीमहाबीर-अवछोकनाशिसर-श्रीनेमिनाथविम्बान्‌ शांव-अद्यम्नमृर्त्योः 
श्रीजिनेश्वरस्रिमृत्तेंधनदयक्षमू तिं-श्रीसुवर्ण गिरि-श्ी चन्द्रअभखामि-बै जयन्त्याश्व॒ अतिष्ठ कारिता। श्रीयोगिनीपुरवास्त- 
व्यदलिझहरुआवकेण श्रीनेमिनाथस्य, सा० हरिचन्द्रशावकरेण श्रीज्षान्तिनाथस, अन्येपामपि प्रभूतविम्बानां प्रतिष्ठा 
जन्ने। ज्येप्ठ चदि ६, श्रीसवर्णगिरो श्रीचन्द्रमभस्वामिध्वजारोपः । ज्येष्ट चदि ९, स्तूपे श्रीजिनेश्वरस्रिमूर्ते! स्थापना | 
तसिन्नेव दिने विमरप्रश्नस्योपाध्यायपदम्‌, राजतिलकस च वाचनाचार्यपदम्‌। ज्येष्ट सुदि ३, गच्छकीर्ति-चारित्र- 
कीर्ति-क्षेमकीसिंयुनयो छव्धिमाला-पुण्यमालासाध्व्यों चदीक्षिताः । 


७२. सं० १३३३ माघ वदि १३, श्रीजाबालिपुरे कुशलश्रीगणिन्याः प्रवर्तिनीपदम । अत्रेव संवत्सरे सा० वि- 
मलचन्द्रसुत सा० क्षेमरसिह-सा० चाहडविरचितेन मन्त्रिदेदासुतमन्त्रिमहणसिहनियूठपच्छेबाणप्राग्मारेण सा० क्षेमसिह 
-सा० चाहड-सा० हेमचन्द्र-श्रेष्टिहरिपाल-योगिनीपुरवास्तव्य सा ०जेणूसुत सा० पूर्णपपाल-सौवर्णिकधान्धलसुतसा ० 
भीम-मन्त्रिदेदापुत्रमन्त्रिमह णसिंहप्रमुखेन सर्वद्िग्भिवेन विधिसंचेन सह तद्गाढोपरोधेन श्रीशच्ुज्यादिमहाती र्थयात्राये 
श्रीजिनग्रवोधसरिस॒गुरुष श्रीजिनरत्नाचर्यपु श्रीलक्ष्मी तिलकोपाध्याय-श्रीविमलग्रज्ञोपाध्याय-वा ० पद्मदेवगणि-वा[० 
राजतिलुकगणिगप्रमुससाधु २७ सेव्यमानचरणारविन्देपु, प्र० ज्ञानममालागणिनी-प्र०कुशलश्री-प्र ०कल्याणऋद्धिग्रभ्- 
तिमाध्वी २१ परिव्वतेषु, चेत्र वदि ५ श्रीजाबाल(लि)पुरात्‌ प्रस्थितिषु, खाने खाने श्रीविधिसंघसर्थजनमनशथ्मत्कारका- 
रिणीं विधिमागग्रभावनां विदधानेपु, श्रीश्रीमाले श्रीमान्तिनाथविधिचत्ये द्रं० १४७४ विधिसंघेन सफलीकृताः । 


तथा श्रीप्रह्मदनपुरादिपु विस्तरेण चेत्यपरिषाट्यादिना प्रभावनां विधाय, श्रीतारणतीर्थ सा० नीम्बदेवसुत सा० 
हेमाकेन द्रं० ११७४ इन्द्रपदम्‌ , इन्द्रपरिवारेण द्रं०२१०० मन्त््यादिप्द ग्रहीतम। कलशाधायपदे सर्वसंख्य- 
योददेशतो द्वं० ५२७४ विधिसंघेन सफलिताः | तथा वीजापुरे श्रीवरासपूज्यविधिचेत्ये उद्देशतो दैं० सहख ४ मालादि- 
ग्रहणेन श्रीसमुदायेन कृवार्था विदधिरे | तथा श्रीस्तम्भनकमहातीर्थ गोष्टिफक्षेमन्धरस॒ुत गो० यज्ञोधवलेन द्रं०११७४ 
इन्द्रपद्सू । इन्द्रपरिवारेण द्रें० २४०० मन्त्यादिपद गृहीतम्‌ | कलशाद्यायपदे सर्वसंख्ययोदेशतो ढं० सहस्न ७ 
संघेन कृतार्थी चक्रिरे। तथा भ्ृगुकच्छे द्रं० ४७०० समुदायेन खिरीकृताः । 

तथा श्रीशबुल्लये श्रीयुगादिदेवचेत्ये योगिनीपुरवास्तव्य सा०प्रलपालेन द्वं० ३२०० इन्द्रपदम्‌, हन्द्रपरिवा- 
रेण द्रं० सह ३ मन्त्रयादिपद जग्हे | श्रष्ठिहरिपालेन द7ै० ४२०० पाह्मधापदे | उददेशत) कलशाद्यायपदे सब ग्रिण द्व॑ं० 
सहस्त २५ श्रीसंघेना5क्षया निर्ममिरे। 

तथा युगादिवेवपुरतः श्रीजिनग्रवोधस्रिभिज्यप्ट वदि ७ जीवानन्दसाथोः पुप्पमाला-यणशोमाला घर्ममालालक्ष्मी- 
मालासाध्वीनां च दीक्षामहोत्सवी मालारोपणादिमहोत्सवश्र विस्तरेण विधिमागप्रभावनाय चक्रे। श्रीअयांसविधि- 
चैत्पे द्रूं० ७०८, तथा उ्धयन्ते सा० मूलिगसुत सा० क्ुमारपालेन द्वूं० ७५० इन्द्रपदम्‌ , इन्द्रपरिधारेण २१५० 
मन्त्र्यादिपद्म्‌ | सा० हेमचन्द्रेण खामादराजूनिमित्ते द्रं०सहस्त २ नेमिनाथमाला जमृहे | उद्देशतः कलशाद्यायपदे 
सर्वाग्रेण द्रं० सहलल २३ श्रीप्रघेन शाश्रतीकृताः । 

एवं स्थाने खाने प्रवचनग्रोत्सपणाकारिश्रभावनाविधानतः सफलीकृतनिजजन्म-द्रव्य-कलासामर्थ्येन सम्पूर्ण 
मनोर्थेन श्रीविधिसंयेन सह महादीर्थयात्रां विधाय सा० क्षेमर्सिहिन श्रीजावालिपुरे आपाद सुदि १४ श्रीदेवालयस्य 
श्रीजिनप्रवोधदूरिग्रमुखचतुर्विधसंघसमन्वितस्य विधिमागप्रभावनया निर्विध्न॑ निर्मापितः प्रवेशकमहोत्सवः । सम- 
स्तसंघप्रमोदायामवच्चाचन्द्रार्कत्‌ । 


७६ खरतरगच्छालकार 


७३, सं० १३३४ मार्ग सुद्रि १३, रत्नवृष्टिगणिन्याः प्रवर्तिनी पठमू | श्रीमीमपन्‍्न्‍्यां ब्माख बंद्रि ५, श्रीनमि 
नाथ-श्रीपार्थनाथविम्बयों), श्रीजिनदतयरिमृ्े, श्रीज्ान्िनाथदेययूह्वजादप्टस्थ चे साथ्गवदेवेन, श्रीगौतमस्था- 
मिमूर्नः सा० बयजलेन, अतिष्टामहोन्सवः सर्वसमृदायमेलक्रेन महामहोत्मवेन सारितः | बच्चा वढ़ि ९ मड्लकद 
शमाधोर्टीक्षा। ज्वेष्ट सुदि २, वाहटमेरी पिहार। | सं० १३३७ सार्ग० परढ़ि ४, प्रकीति-सुवाऊठश-निलकक्रीतिं- 
लक्ष्मी फकछश-नेमिग्रभ-हेमतिलक-नेमितिलकसा वूनां पिस्तरेंण दीक्षा । 


७४, पॉप सुदि ९, श्रीचित्रकूटे पिहारः। तम्मित्र दिने सोयणिकथान्धल तस्पुत्र माँ० बाहटवायकास्यां सफल- 
राजलीकसफलनागरिकलोफे,,...सविस्तरः प्रवेभफमहीत्सयः कारिते। | फार्शुन बंदि ५, श्रीममरर्मिहमद्रागजरमराज्य 
अन्यास न्नगरग्रामसमृदासमेलापके समस्तवा्नलोफ-जठाधर-सजपृत्र-प्रधानलेत्रनिं६-फर्णसजग्रमुगग बलोकनागरि- 
कलोऊेपु मध्येभूय महोत्सव छुबणिप्ठ सर्वदेगगहसत्फेष एकराद्शस मेथाइम्वा-छत्रप जनिनग्रोमातिशयरेष स्थान 
स्थान व्याप्तदिगस्तेपु समुच्छठदद्घाइशविधनान्दीनिनादेपु सम्पूर्णयिश्चमनोस्थव्रितान यथेच्छ प्रतर्तमान दाने जग- 
स्मनश्मत्कारकारिजलयात्रापू्त चतुरणीदों श्रीमुनिसुबतस्थामि-युगादिदयउ-अखितवनाथ-चासुपृज्यनिस्वानाम ,श्रीमहा- 

वीर्समवरसरणस्य, सा० धनचन्द्रसुत सा* समुद्धारफ़ारित श्रीप(स्व ))णगिरिश्रीश निनाथविधिचेत्यवखिल श्रीय्रान्ति- 
नाथपित्तलामयसमवसरणखथ, अन्यामां बहूनां प्रतिमानां शास्ममूसि-ठण्डाशक्रय च विधिमासमयत्यास्तकारफः स- 
विस्तर प्रतिष्ठामहोन्सबः संजातः | तमिन्नत्र दिन चतुस्शीतों आपुगादिदेय-अीनमिनाथयो: स्थापना । फाल्गुन सुद्धि 
५ चतुस्मीतौ श्रीयुगादिदेव-श्रीनभिनाथ-अओयाश् नाथाना आाम्व-प्रगनम्नममन्यीरम्बिकाबाथ प्रासदिषु चक(त्य!आहइड्टी 
अम्बिकायाथ ध्यज्ञागेपमद्दोत्मव्र:ः सकलराज्यघुगधरणथौरेयराजपुत्रश्नीअर्ससहसानिध्यान्‌. तीर्थप्रोन्‍्सपणाकारी 
सम्पन्नः | एते च॒ सर्वे महामहोत्सयः सोधणिकधान्थल-तत्युत्नस्त्त मा ० बाहटास्यां सकझूसमुदायसह्ितास्यां प्रभूत- 
खखापतेयसफलीकरणेन कारिता:; । 


बद्रदह्ग्रामे श्रीजिनद्तयूस््रितिप्ठित श्रीपाथ्थनाथबिविचस्वे सा० आइ़क्षिन महण-आज्यणादिपृत्रमहिनेन ऋृत- 
नवोद्भार चित्रकृ्ें अ्रतिष्टितस्य वण्डस्थ, फाल्मुन सुद्रि १४, विस्तरेणाध्यागेपः संजातः। जाहंडायामे चत्र संद्ि 
2 ३, सम्यत्तवागेपादिनन्दिमहोत्सवः स[० सोमलथ्ावफ्रेण सा+ कुमरप्रभुतिखकुटुमस्भमहितेल संविस्वर! क्षारित) | बर- 
डियाययान, वशाख वि ६, श्रीपुण्डगीक-अ्रीगोतमम्बामि-प्रश्ुश्नग्ननि-भिनयछमस रि-लिनदनसूरि-भिनश्वरखरि- 
सूर्तीनां मरस्वत्याथ सविस्तरजलयात्रापत्र विम्तरेण निर्विध्ने प्रनिष्ठामहोत्मवः, वद्याख सदरि ७, मोहविजय-मुनिवछ्- 
भयोर्दीक्षा, हेमप्रमगणेबाचनाचायपद च संपन्नानि | 


७५, सं० १३३६ ज्येम्रसुदि ९ श्रीमत्यूज्येंसुगप्रथान श्रीआर्यरक्षितचरित्र संस्मरक्धिः स्वपितु१ साधुश्रीचन्द्रम्य 
आन्त्यसमय विज्ञाय श्रीचित्रक्ूटान्महता वेगेन श्रीप्रह्मटनपुरे समासन्य गद्भाग्वाहृष्टठेबपत्तनीया्यने ऊफो मलसंघमदा- 
मेलापफ्रेत दीनानाथमनोमनोरथान्‌ पूर्यतः सप्तश्षेन््यां स्व स्तर सफलीकृर्पत), प्रभूतवसुदानप्रदानन दाद गिधनान्दी नि- 
नादवाद विवादवतः, अनवस्तशुद्धशीलालड्टास्थारकम्य, पृण्यरागाइ्नरागतुरमीकृताहुम्ब, नानाधिधम्वाध्यायरसता- 
म्वूलेन सुभगस्य, सा० श्रीचन्द्रपरमश्रावकम्य संयमश्रीः अदत्ता। सेन च पृष्यात्मना ग्रकटितपुरोद्चितमोमदेवचरित्रेण 
ग्रतिक्षणं बधमानसंवेगरसेन उच्चेण्डव्यावलात(१)करवालजालोपममपुण्ययता दुष्प्राप॑ बर्त स्राप्य सप्त्शमिर्वासरमहारिनि 
दलितसप्तदविधासंयममद्दासमटेन निरतिचारत्रतिपालिवकृतप्रान्त्यप्रत्याख्यानेन कृतनवनवागधनासृनपानेन अपू- 
चैचारित्रेण जगन्रयचित्रायता स्तम्भतीर्थीयाद्यनेऊ॒तंघाना वन्दारुमव्यजनइन्दान्‌ इन्दान्‌ म्वकुलप्रासादमौवर्णकलमेन महा- 
अनिना श्रीऊलशषेन श्रीपश्चपरसेष्टिमहामचअ्परम ध्याने सोपानश्रेग्पारोहेण स्वर्गाद्टगहर्म्याद्भणमलश्चक्रे | 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ण्‌्७ 


७६, सं० १३३७ वैशास वढि ९ श्रीमजिनग्रबोधसूरिसमुरुभिः श्रीसकठगूजरत्रापुखर श्रीवीजापुरं खचरणवि- 
चरणें। पावनीचक्रे। तस्मिश्न सुवासरे सा० मोहन-श्रेष्टिआासपालग्रमुखसमस्तसमुदायेन मज्रिविन्ध्यादित्य-ठ ०उठयदेव- 
भां ० हक्ष्मीघर्प्रमुखराज्यधुरन्धरसकलनागरिकमहाजनमेलापकेन व्याप्तरोदसीरन्त्रप विविधननजनितानन्देषु,ढादशवि- 
धघनान्दीनिनादेपु जुम्भमाणेपु नानाविधविदासिनीजनवारेण खाने स्थाने पवरप्रेक्षणीयकेपु क्रियमाणेपु, उठाचखरेण 
दानावर्जितमइलोकादिपु पठन्स सरसु, उत्तमदेशनानिनादानन्दितेर्म ब्रिविन्ध्यादित्य-ठक्कुगेदयदेवग्रम्रुखगजपुरुप कुज्नरै। 
संस्तृयमानानां धृतश्वेतातपत्रजिनेश्वरलुगानां सकलनगरमध्ये देवाथिदेवान्‌ नमस्कुर्वाणानां श्रीमत्पूज्यानां महामि- 
थ्यालोत्कटतया5चएपूर्वत्वात्‌ सकलपोरपुरन्धीजनमन/क्षी मावहो वानाविधयाचकजनानां मनो5मिलापपूरकी विविधभ- 
व्यग्राणिमनोहारकी लीलयेव निर्देलितविश्न!(मः?) छोकोत्तरः ग्रभूतखखापतेयसफलीकरणेन सरद्ढ प्रवेशकमहामहो- 
त्पवः कारितः। 

७७, तथा ज्येप्ठ वि ४ चुक्के, श्रीसारइदेवमदहाराजाधिरीजरामगज्ये व्रिजयमाने महामात्यमछदेवग्नतिशरीर- 
मं०विन्ध्यादित्ये शास्तरि सकलप्रृथ्वीतलसारश्रीगूर्जस्त्रावनितानानापुगलड्टारकिरीटायमानश्रीवीजापु रस माणिक्यभूते 
श्रीवासुएज्यविधिचेत्ये अहमहमिकया नानाविधदेशसमायातमहर्द्धिकसंघमहामेलापकेप, याचमानजनेन वाद्यमानदी- 
अनान्दीनिनादबिवादप्रारब्धकी लाहलपरियूयमाणेप दिगद्गनाकर्णकोटरेपु, हर्पाहुरप्रप्रितमनोमद्भलपाठकजनपस्यमा- 
मविरुदावलीपर।सहस्रपू, खाने खाने ग्रम्म॒ुदितिजनेन दीयमानपु प्रधानरासकेपू, नानाविषणिमार्गंपु गीयमानेपु विवि 
चग्रवरचचरीअणिशतेषु, मधितमहामिथ्यात्वप्रवलमहामोहादिसुभटेपु ज्ञिनणआसनमहाराजण॒स्रेपु, छत्रत्रयचामरालम्बा- 
दिप अग्रतों थ्रियमाणए, पुरोवचिमद्यामब्रिविन्ध्यादित्य-ठ०उदयदेवग्रमुखरज्यधुरन्धरेर्महामहोत्सवेषु खय॑ कार्यमा- 
शेषु, कौतुकाक्षिप्तविविधपौरतनसमाजं! खग्तनानाग्रकारनिगमग्रहमित्तिमालाइलदेवकुलवितानेपु, सक्रलावनीतल- 
चमत्कारकारी भव्यलोकजनमनोहारी अभ्तपृत्रों जलानयनमहोत्सवः सरद्गः सम्पन्नः | ठ्ितीयडिने तथत्र महामहो- 
स्सवेषु संजायमानेपु, अवारितश्त्रेप्‌ क्रियमाणेपु, अमाग्थिपणायां ग्रवर्तमानायां चतुर्विभतिश्रीजिनालयबिम्बानां 
घ्वजद॒ण्डाना च, जोयलानिमित्त श्रीपार्थनाथस्थ, अन्येपां अरभृतबिम्वानां भ्रूयिष्ठप्रतिमाना च, श्रीवृत्तप्रवोध-श्रीप- 
खिकाम्रतोध-श्रीवोद्धाधिकारविवरणादिश्रीमत्पूज्योपज्ञस॒ग्रन्थद्शनो ठितचित्तेन तुरग पदचिन्तितसमस्थाउतु लो मग्रतिलो- 
माथनेकमज्जिकथितछोक्कथनाथनेकाबधानप्रतिपादनचज्चुना क्ृप्णपण्डितेन क्षण प्रतिदिनमनेकपण्डितगोछ्या 
मन्निविन्ध्यादित्यादिसभासु च नानाइत्तेः! पवित्र) संस्तृयमानश्रीमत्पृज्य निष्प्रतिमध्यानाधिरोहप्रोहशतकोटिको- 
टिना निदेलितकलिफालालुभावकिश्चिदुत्थितग्रत्यूइसमूहशली विधिमागजयजयाखपूर्वकः सरहृः सग्रभावः ग्रतिष्ठामहो- 
त्सवः समजनिष्ट | एवे सर्वे5पि महोत्सवाः सा०मोहण अ्रष्ठिआसपाठग्रश्नुतिसकलसंधेलेक्षसंजयसखकी यासारसंसारसारस- 
फलीकरणेन कारिता। | अस्मिन्‌ महसि श्रीवासुप्रज्यविधिचेत्ये द्रं० सहस्त ३० उन्पन्ना; | हादअ्यामानन्दमूर्ति- 
पुण्यमूचिसुन्योदीक्षादानमहोत्सवः सम्पन्नः ! 

७८, सं०१३३९ फान्युन सुदि ५,मज्रिपूर्ण सिंह-भां ० राजा-गो ० जिसहड-देवसीह-मोहाग्रमुख श्री जावालिपुरी यसर्व- 
संघेन श्रीग्रह्मदनपुरीय-श्रीवीजापुरीय-श्रीश्रीमालपुरीय-रामशयनीय- श्रीगस्यानयनी य- श्रीवास्भ ट मे रवी य- श्री रत - 
पुरीयानकनगरग्रामणकटपथ्णतीमेलापकेरनथ! सर्वविधिमागेसंघः सह प्ख्थाय श्रीजिनग्लाचार्य-देवाचार्य-बाचना- 
चार्यत्रिवेफसमुद्रगणिप्रम्ुखनानामुनिमवल्िकोदग्रनिकरविराजमान१, उच्छेदयद्धिः सकलानि तमःपटलानि, विकाश- 
यक्धिः समस्तजनतावदनकुमुदकाननानि, इुर्वद्धिर्वाक्यसुधाइप्या परमनिवृतिलक्ष्मीं समस्ततननयनचकीरनिकरस, 
युगप्रधानश्रीजिनप्रवोधवरिसुगुरुराजपादें! पावित्यभाजा, ग्रतिघुर प्रतिग्राम॑ विधिमा्गजयजयाकारकरारिणं खकीय॑ 


विसव सफलयता फास्यगुनचतुर्मासके सर्वविश्वसारे सकलबसुधादलवचिरामणीयकाधारे श्रीअ्ुंदगिरीन्द्रवरे श्रीयु- 
युन शु० ८ 


ज्‌८ खरतरगच्छालकार 


गादिदेव-श्रीनेमिनाथतीर्थचक्रिणां नमश्रक्राते। ततो विस्मृतगृहग्राग्भारेण हर्पाइकऋरपूरितगरीरेण समस्तश्रीसंवेन 
सर्वखापतेयसारपुण्यानुवन्धिपुण्यसारो पाजनया त्रैलोक्योपरि स्व मन्यमानेन श्रीइन्द्रपदादिभिः सर्वमहोभिः सुदिनेस्- 
एस दिनेपु बुम्नसोदेशतः सप्त सहस्ताणि सफलीचक्रिरे। तदनन्तर श्रीमत्पूज्यप्रसादात सफलीकृतनिजजन्मत्रे मो 
दलितदुशतिसंभवः सम्पूर्णाखर्व॑सर्वमनोरथः श्रीजाबालिपुरे सम्पन्नमहाग्रवेशऊमदहो त्सवः क्षेमेण सर्वोडपि संघ! प्राविशत | 


७९, तसिन्रेव व॒त्सरे ज्येष्ठ वदि ०, जगबन्द्रमुनिः कुमुटलक्ष्मी-म्ुवनलक्ष्मीसाध्व्यां च दीक्षिताः | पश्चम्पा चन्‍्द- 
नसुन्दरीगणिन्या महत्तरापद प्रदत्त तस्याश् श्रीचन्दनश्रीरिति नाम जते | ततः संग्रुखीनायातश्रीमोममहाराजास्यर्थ- 
नया श्रीशम्यानयने चतुमासी विधाय, अतुलब॒लक्षोणिपालमालामौलिमाणिक्यकिरणफदम्बपानीयपूर प्छुतचरणकमला- 
नां सम्पादितभव्यभव्यलोकनिरुपमसम्यक्त्तकमलानां सफलसन्यपरिवारपरिकलितसंमुखायातगप्रममुद्ितश्रीकर्णमहानरे- 
न्द्राणां श्रीजिनग्रवोधसरिय्नीन्द्राणां श्रीजेसलमेरी सं??३४० फाल्यमुनचतुर्मासके महता विस्तरेण अवेशकमहोत्यव: 
समयनीयधत । 


तत्र च वेशाससुद्अक्षततृत्तीयादिने श्रीडच्चापुरीय-श्रीविक्रमपुरीय-श्रीजाबालिपुरीयाद्यनेकर्संयमेलापफेन सर्व- 
समृदायसहिताम्यां सा०नेमिकुमार-सा “गणदेवास्या महर्याँ कृतसर्वमहोत्यवाभ्यां चतुर्विशतिजिनालयस्थाश्टपढा- 
देश विम्वानां ध्वजठण्डानां च गरिष्टप्रतिष्ठामहोत्सवः कारितः सर्वमहोत्सवेः। श्रीदेवगृह्ययपदे द्रं०सहस्त ६ सम्रु- 
त्पन्नाः । ज्वेष्ठ वि ४, मेरुफलअम्म॒नि घर्मकलशग्रुनि-लब्धिकलूणमुनीना पृण्यसुन्दरी-रत्नसुन्दरी-शुुयनसुन्दरी -हर्पसु- 
न्दरीसाध्वीनां दीक्षामहोत्सव उत्पेदे। श्रीकर्णदेवमहाराजोपरोधेन चतुर्मासीं तत्रेव विधाय नानाविधधर्मदेशनया 
सकलनगरलोकस्स चित्तेपु चमत्कास्मुत्पाद्य श्रीविक्रमपुरसमुदायगाढास्यर्थनया युगप्रधान श्रीजिनदत्ततू रिसंस्थापित मरु- 
स्थलीकल्पठुस श्रीमहावीस्वस्तीथ महता पिस्तरेण श्रीविक्रमपुरे प्रविश्य जिनग्रवोधम्नर॒यों चन्द्ितवन्तः । तत्र श्रीउच्चा- 
पुरीय-श्रीमरुकोट्टीयप्रभ्नतिनानासमुदायमेलके श्रीमहावीरविधिचेत्ये महता विस्तरेण सम्यक्तवारोप-मालारोपण-दीक्षा- 
दानाव्मिहानन्दिमहोत्सवः सं० १३४१ फास्युनक्ृप्णकादश्यां श्रीजिनप्रवोधसूरिभिश्वक्रे | तत्र च नन्दिमहोत्सवे विन- 
यसुन्दर-सोमसुन्दर-लब्धिसुन्दर-चन्द्रमूत्ति-मेघसुन्दरनामानः छ्ुछकाः पश्च, धर्मप्रभा-ठेवग्रभाख्ये ध्ुक्तिफि द च 
संजाते | * ह ह 

तत्र च॒ श्रीमहावीरतीथ ग्रभावयतां ज्लानध्यानवल्लेन समस्तजनमनःखाश्रयेम्न॒त्पादयतां खपक्ष-परपक्षाराध्य- 
मानचरणानां पवित्रचरणानां श्रीपूज्यानां महान्‌ दाहज्वरः संजातः। ततो ध्यानवलेन खायुःपरिमा्ण खरप सम्यक्‌ 
परिन्ायाविच्छिन्नप्रयाणेः श्रीपृज्याः श्रीजाबालिपुरे समायाताः | तत्र॒ च सकललोकचमत्कारकारिणि श्रीवर्धमान- 
खामिनो महातीर्थ वाद्यमानेपु द्ाव्शविधनान्दीतूर्यपू, गीयमानेपु प्रवरगीतेषु, दीयमानेपु धवलेपु, नृत्यमानासु अवर- 
पुराज्नासु, वितीयेमाणेपु दीनानाथदुःखितानां महादानेपु, मिलितेषु नानापुरम्रामसंघेष, नानाविधावदातानुकृतपू- 
वैश्ूरिमिः श्रीजिनप्रवोधसरिभि!, सद्पलक्ष्मीवर्जितकलाकेलयः समस्तभव्याम्वुजप्रकाशनहेलयो नानागुणरत्ननिधयः 
प्रवरगभीरिमाधरीकृतवाधयः श्रीजिनचन्द्रस़रयः सं० १३४१ श्रीयुगादिदेवपारणकपवित्रितायां वैशाखशुक्लाक्षतत॒ती- 
यायां खपदे महाविस्तरेण ख्ापिता।। तस्मिन्नेत दिने राजशेखरगणेबाचनाचायेपदं प्रदत्तम्‌। ततश्राप्टम्यां श्रीम- 
स्पूज्यं! सकलसंघेन सह विस्तरेण मिथ्यादुष्कृत दत्तम्‌। ततथ दिने दिने वर्धमानशुभभावादिज्ञातसांसारिकमावा- 
नित्यखभावाः सुसाधुमिर्निरन्तर श्राव्यमाणसमाराघना। सम्यग्विहितश्रीदेवशुरुपादपद्माराधनाः सज्ज्ञानलक्ष्मीकण्ठ- 
कन्दलहारा। खबदनकमलोचारितपश्चपरमेप्ठिनमस्कारा। कीर्सिधवलितक्षोगयः श्रीजिनप्रवोधस्रयों राषझड्ैफादअयां 
खर्गाह्णभूषणा चभ्ूवु। । 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । णज्‌द्‌ 


८०,तदनन्तर सं०१३४२ बैशाखशणुक्दशम्पां, श्रीजावालिपुरे श्रीमहावीरविधिवैत्पे श्रीजिनचन्द्रसगरिमिमहामहोत्सवेन 
औतिचन्द्र-सुखकीतिनामकं क्ुक्ृकदय जयमज्धरी-रत्नमझ़्री-शीलमझञ्नरीनामर्क क्ुछिकात्रय च विहितम्‌ | तसिल्नेव 
दिने वाचनाचार्यमिश्राणा विवेकसमुद्रगणीनाममिपेकपदम्‌ ,सर्वराजगणे्वाचनाचार्यपद्म्‌,वुद्धिसम द्धिगणिन्याथ प्रवत्ति- 
नीपद च अदत्तम्‌ । सप्तम्यां च सम्यक्तवारोप-मालारोपण-सामायिकारोप-साधुसाध्वीउत्थापनावन्दिमहोत्सवश्रक्रे । 
तथा ज्येप्ठकृष्णनवम्यां साधुराजक्षेमसिहदेन कारितस्य रत्नमयस्य श्रीअजितखामिविम्बस्य सप्तविशत्यक्ुुलप्रमाणरुष 
तेनेव कारिताना श्रीयुगादिदेव-श्रीनेमिनाथ-श्रीपा शवना थ विम्बानां च, महामं० देदाऊारितश्रीयुगादिदेव-श्री- 
नेमिनाथ-श्रीपाश्वनाथबिम्बानाम , भाण्डागारिकछाहडफारितस्य श्रीशान्तिनाथविम्बस्प महत्तमस्य, वैद्यदेहडिकारि- 
ताष्टापदघ्वजादण्डस्य, अन्येपां च बहना विम्बानां महता विस्तरेण श्रीसामन्तर्सिहविजयराज्ये सकललोकमनश्रम- 
त्कारी निःशेषपपापहारी श्रीजिनचन्द्रस्रिभिः अतिष्टामहोत्सवोी विहितः । अस्मिन प्रतिष्ठामहोत्सवे विश्ेेपततोडतिआसन्न- 
श्रीसामन्तसिहमहाराजसान्निध्येन सकलखपश्ष परपक्षाह्माठक/ सकलविधिमार्गश्रोत्मपेणामुत्पादकः प्रभूततरद्रव्यस- 
फ्लीकरोन सा० क्षेमसिहप्रमुखसमस्तश्रावकैविंधिमागप्रभावकेः प्रमोदभरमेदुरेः सद्भावेनावन्धुरेः श्रीइन्द्रमहोत्सवः 
ः कारितः | ज्येष्ठऋृप्णेकादडर्या च बा०देवमूर्तिगणेः श्रीअभिपेकप्द मालारोपणादिनन्दिमदोत्सवश्व संजातः । 


श्रीमहावीरविधिचैत्ये ०] 


सं० १३४४ थ्रीजाबालिपुरे श्रीमहावीरविधिचैत्ये मा्गशीर्ष सुदि १०, सा० कुमारपाल पु०प॑० खिरकीत्तिंगणेः 
श्रीजिनचन्द्रसरिभिविस्तरेण आचायेपदं दत्तम-श्रीदिवाकराचार्या इति नाम। 

सं० १३४५ आपाढ़ सुदि ३, मतिचन्द्र-धर्मकीत्त्योदीक्षा। वैशास॒ वदि १, पुृण्यतिलक-झुवनतिलकयोथारित्रिल- 
क्ष्मीसाध्व्याश्व दीक्षा । राजदशनगणे्वाचनाचार्यपद्द च.| 

सं० १३४६ माघ बढ़ि १, सा० क्षेमसिंहभा०( आ्रा०? ) वाहडकारितखर्णगिरि[स्थ |श्रीचन्द्रअ्भखामिदेव गृह पा श्- 
सितयो! श्रीयुगादिदेव-श्रीनेमिनाथविम्बयोर्मण्डपातकेपु च समेतशिखरविशतिविम्वानां च. खापनामहोत्सवः । 
फास्गुन सुढि ८, सा० बाहड-भा० भीमा-भां? जगसिह-भां० खेतसिहसुश्रावककारिते प्रासादे श्रीशम्यानयने 
चाहड (चाह ९) मानाहयवंणे श्रीसोमेथ्वरमहाराजकारितविस्तरमवेशमहोत्सवस्थ श्रीशान्तिनाथदेवस्थ विस्तरेण ख्थाप- 
नामहोत्सवः । देववक्ठभ-चारित्रतिलक-कुंगलकीर्तिसा बूनां रत्नश्रीसाध्व्याश्व दीक्षा | मालारोपणादिमहोत्सवश्व । चैत्र 
सुदि १, श्रीअह्ादनपुरे सर्वत्र आहट्टोध्वितपताकोत्तरें निःखानेपु बाद्यमानेषु मं० माधवशग्रमुखसकलनगरलेकसंमुखा- 
गसनपूर्व सा० अभयचन्द्रगमुखसमुदायेन प्रवेशमहोत्सवः कारितः | वैशाख वदि १४, श्रीभीमपहचयां श्रीग्रह्मदनपुर- 
वत्मवेशमहोत्सवः | वेैशाख सुदि ७, सा० अभयचन्द्रकारिताद्भुतशिलमय भ्रीयुगादिदेवविम्ब-श्री चतुरविशतिजिना ल य-- 

' चतुर्विभतिविग्व-इन्द्रध्यज-श्रीअनन्तनाथदण्ड ध्वज-श्रीजिनप्रवोधशूरिस्तृप-मूचि दण्ड ध्वजानेक शिल्मय पिच लाम य- 

विम्बानां विस्तरेण अ्रतिष्टामहोत्सवश्च । ज्येप्ठ वदि ७, नरचन्द्र-राजचन्द्र-म्ुनिचन्द्र-पुण्यचन्द्रसा धूनां मुक्तिलक्ष्मी- 
मुक्तिश्रीसाध्व्योश्व महाग्रभावनापू्वे दीक्षा च्‌ । 

सं० १३४७ मागेशीर्ष सुदि ६, श्रीग्रह्ादनपुरे सुमतिकीर्तिदीक्षा, नरचन्द्राविसाधुसाध्वीनाम्॒पस्थापना-मालारोप- 
णादिमहोत्सवश्व । ततो मार्गेशीर्ष सुदि १४, खदिरालुकायां खाने खाने तलिकातोरणालड्डताया मं० चण्डापुत्र मं० 
सहणपालेन सकलमहाजनपरिग्रहत्राह्मणादिमेलापकेन प्रवेशमहोत्सवः कारितः । म० सहणपालेन समस्तपंघमेलापकेन 
श्रीवारणगढती र्थालड्टारश्रीअजितस्वामिती र्थयात्रा कारिता | पौप वदि ५, श्रीवीजापुरीय सा० लखमसिंह-अ० आस- 
यालग्रमुखसमुदायेन खद्रालुकावत्मवेशमहोत्सवः कारितः | श्रीजावालिपुरे श्रीजिनप्रवोधस्ररिस्तृपे मूच्िख्थापनामहो- 
त्सवो दण्ड घ्वजारोपमहोत्सवश्र माघ सुदि ११ सा० अभयचन्द्रेण कारितः । चेत्र बदि ६, श्रीवीजापुरे अमररत्न-पत्न- 


६० खरतरगच्छाल्कार 


रत्न-विजयरत्नसाधवरो युक्तिचन्द्रिका साध्यी च सम्भतीर्थ-आमापल्वी-यागड-यटपद्रकाबिसंवमेलापकेन विश्तरेण 
दीक्षिता, मालारोप-परिग्रहपरिमाणादिनन्दिमहोत्मवश्र संजातः | 

सं० १३४८ वशास सुद्ि ३, श्रीप्रहादनपुरे वीरणेसरस्य अम्ृतश्रीसाष्ठ्याथव दीक्षा, त्रिदश कीर्सिंगणेवाचनाचाये- 
पदस्‌। तसिल्नेव वर्ष श्रीपूज्यै! सुधाकलश-शुनिवल्ठ भसाधुपरिव्ृंतेगणियो गतपश्चक्रे | 


सं० १३४९ भाद्रपद वदि ८, साधर्मिक्सत्राकारस संघपुरुपस सा० अभयचन्द्रसु श्वाव कस संस्तारफदी क्षा, अभय 
शेसर इति नाम | मागशीर्ष वदि कीर्रिंदीक्षा | हि 


सं० १३५० वेशाख सुदि ९, करहेठक-अबुदादिविहितसबिस्त रतीर्थ यात्रासफली कृतजन्म जी वितस्य बरडि यान गर- 
सर्वाधिकारिणो नवल॒क्षककुलोतसस्थ भां० झाँक्षणसुश्रावकय सकलखपक्ष-परपश्षचमत्फारकारिणी संस्तारकदीक्षा, 
नरतिलकराजर्पिरिति नाम । 
सं० १३५१ माघ वदि १, श्रीप्रहादनपुरे श्रीयुगादिदेवविधिचत्ये मँ० तिहुणसत्कश्रीयुगादिदेव-अ्रष्टिवीजासत्क- 
श्रीमहावीरविम्बग्रमुसाडु तविम्बानां चत्वाग्शिदधिकपद्शतीग्रमाणानां महं० तिहुण-श्रे० बीजासुश्रावकास्यां समुदा- 
यसहिताभ्यां विस्तरेण ग्रतिष्टामहामहोत्सवः कारितः। पश्चम्यां श्रीपृज्यानामनेकसाधुसाध्वी आवक श्राविकाप रिर्व तानां 
सालारोपमहामहोत्सवनन्दिः,विश्वकीर्तिसाधोर्हे मलक्ष्मी सावव्याश्व दीक्षा । ८० ०(१) 
८१,सं० १३५४ जिनचन्द्रसूरिगुरूपदे गेन वा० राजभेखरगणिः सुवु द्विरिनगणि-हेम तिलकगणि -पृण्यकी तिंग णि-- 
रत्नसुन्दरसनिसहितः श्रीवृहद्धामे विहृतवान्‌ । ततश्र तत्रत्यठ० रत्नपाल-सा० चाहडग्रधानश्रावकग्रेपितास्यां सभ्राव- 
हेमराज-भागिनेयवांचूभ्रावकाम्यां सपरिवागम्या सा० बोहिथपुत्रेण सा० मूलदेवश्रावकेण श्रीफौज्ाम्वी-ब्राणारसी- 
काक्रिन्दी-राजगृह-पावापुरी-नारिन्दा-क्षत्रियक्ृुण्डग्राम-अयो ध्या-रत्नपुरादिनगरेपु जिनजन्मादिपवित्रितेषु तीर्थ या- 
त्रा कृता। ते! आवक: साथ समुदायसहितपूर्वविद्वितदस्तिनागपुरयात्रेण वा० रानशेखरगणिन। सपरिवरेग तानि तीर्थानि 
चन्दितानि | राजगृहसमीपे उद्दंडविहारे चतुर्मासी ऋता, मालारोपणादिनन्दिमहोत्सवश्र कृतः | तथा तंत्रेव वर्ष नाना- 
द्भुतपुण्यवद्धी श्री श्री मीमपछीत। सा० धनपालसुश्रावकसत्पुत्र सा० भडसीह-सा० सामलथ्रावकक्नतसंघेन श्रीग्रह्मदन- 
पुरीय-भीमपछीय-श्रीपत्तनी य-सत्यपुरीयाद्यनेकखपक्ष-परपक्षमेलापकेन च साथ श्रख्ाय वाकुचातुरीपराभूतगीर्बा- 
णोपाध्याय-श्रीविवेकसमुद्रोपाध्यायग्रमुससुसाधुमण्डली परिइतेजग त्पूज्ये! श्रीमत्पूज्येः श्रीशद्ठेश्वरपुरालड्ढारचूडामणि- 
श्रिन्तातीववसुसम्पादनापहस्तितचिन्तामणि। संसारदु!खदाबाम्रिपाथः श्रीपाश्वनाथः प्रणतः। तत्र च श्रीस्ंघेन स्रान्र- 
पूजाउद्यापनऊ ध्वजारोपादिमदोत्सवा विहिताः। ततः सर्वसंघसमन्विताः श्रीमत्पूज्या। श्रीपत्तने समाजम्पुः | तत्र च 
श्रीशान्तिनाथविधिचेत्वे सविस्तरध्वजारोपादिमहोत्सवप्व॑ऊनानाविधवाद्यमाननान्दीतृथग्रवर्तमानाड़ ना चड्च तृ त्येप सक- 
लपत्तनमध्यस्थसमस्तचेत्येषु विस्तरेण चेत्यपरिपाटी विधाय, श्रीपूज्या! श्रीमीमपछथां समायाताः । पश्चाब्छीवीजा- 
पुरीयसम्ुदायाम्यर्थनया वीजापुरे चतुर्मासी कृता। तत्र च सं० १३५ [३१] मागशीपैक्ृष्णवश्चम्थां श्रोवासुपूज्यवि- 
धिचत्ये मुनिसिह-तपःसिंह- जवर्सिहसाधवो दीक्षिताश, मालारोपणादिनन्दिमहोत्सवश्र संजातः । 
ततः श्रीजावालिपुरे तत्सम्र॒दायाभ्यर्थनया विहारः । तसििन्ेव संवत्सरे सा० सलखणश्रावकपुत्र॒रत्न सा० सीह्ा 
श्रावक-माण्डव्यपुरीय सा० झांझणसत्पुत्रसा० मोहनश्रावकास्यां निर्मितसंघेन श्रीजाबालिपुरीय-श्रीशम्पानयनीय- 
श्रीजेसलमेरवीय-श्रीनागपुरीय-रुणापुरीय-श्रीमाली य-सत्यपुरी य-प्रह्मदन पुरी य-भी मपल्ली याद्यने कम ह द्धिक - श्री मा- 
लज्ञातिमण्डनश्रीयोगिनी पुरवास्तव्य सा०वाह्मासु श्रावकपृत्र सा० लोहदेवग्रग्ुसप्रभूतश्रावकमे लापक वि भूपितेन मार्गानव- 
रतविरचिताबारितसत्रचेत्यपरिपाव्यनेऊमदामहोत्सवेन श्रीजाबालिपुराद वैशासक्ृप्णपश्स्पा प्रस्थाय, प्रभूतम्ुनिमण्ड- 


रे 


दर 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ६१ 


“लीसंसेव्यमाने! श्री चतुर्विधश्री ्रमगसंघत्तूथम नि जग तयूज्यै! श्रीमत्पूज्ये! श्री अचुदालड्टारकारिणों समस्तदौगेत्यविदारिणों 
श्रीयुगादिदेव-श्रीनिमिनाथजिनेश्वरौ नमस्कृतौ | ततो5पहस्तितकलिफालमहाचौरेण महादानपराशूतदेवतरुवरेण प्रम- 
वासनाक्षालितानेकमवसदख्रस॑चितदुष्पापौधेन श्रीसमस्तविर्धिमागसघेन श्रीहन्द्रपढ-स्वात्र-ध्वजारो पादिम दो त्सवैरुदे शतो 
द्रम्म द्ादश सहस्राणि कृतार्थीकृतानि | तदनन्तरं हर्पाह्ुरपूरितः खस॒ुकतमदाराजपूजितः सदानधः श्रीविधिमागेसंघः 
क्षेमेण श्रीजावालिपुरे विस्तरेण प्रविष्टः । 

सं० १३५४ ज्येप्ठ वदि १०, श्रीजावालिपुरे श्रीमहावीरविधिचेत्ये सा० सलखगपुत्र सा० सीहाकारितों दी क्षा-मा- 
लागेपणादिमहोत्सवः संजातः | तस्मिन्महसि वीरचन्द्र-उदयचन्द्र-अम्रतचन्द्रसाधूनां जयसुन्द्रीसाध्व्याथ दीक्षादा- 
नोत्सव) सम्पन्न! | तसिन्नेय वत्सर आपादशुकृद्धितीयायां सिरियाणकग्रामे श्रीमहावीरप्रासादोद्धार-श्रीमहावीरविम्ब- 

-खापना श्रे०माडाश्रावकपुत्रेण अ०जोधाश्रावकेण महाविस्तरेण कारिता | सं० ११५५ | ह 

सं० १३५६ राजाधिराजश्रीजैत्र सिंहविजप्या मार्गेशीर्पासितचतुर्थ्या श्रीजेसलमेरों श्रीपूज्याः समायाताः । तत्र 
च श्रीमहाराजजैत्रसिंहेन योजनठयसंमुखागमनेन बहुमानपूर्वक सा० नेमिक्ुमारप्रमुससमस्तममुदायेन च॒ ग्रभूतद्रब्य- 
वेचनेन विधिमागग्रभावनापूर्वक निःखानादितूर्यपु वाद्यमानेपु, पठत्सु बन्दिवृन्देषु, थाने खाने संजायमाननयन- 
मन/प्रह्मदकार्सिक्षणीयकेप, श्रावक्रश्राविकाभिरविस्तायेमाणेपु रास-गीत-धवलमझझलेप, खपक्ष-परपक्षचेतश्रमत्कार- 
कारी श्रीपूज्यानां प्रवेशकमहोत्सवः संजातः | 

सं० १३५७ माग्गशीर्पशकृलनवम्यां श्रीमहाराजजैन्रसिंह्रेपितनिःखानादिपु वाद्यमानेपु दीक्षा-मालारोपणादि- 


> महामहोत्सवः संजातः | तत्र श्र०्लखम-भां०गजपुत्रौ जयहंस-पद्मइंसनामानो दीक्षित । 


सं० १३५८ माधशुक्तदअम्यां श्रीपाश्वनाथविधिचैत्ये महाविस्तरेण निःखानादिपु वाद्यमानेपु श्रीसमेतशिखरादि- 
विम्बाना ग्रतिष्टामहोत्सव: श्रीमत्पूज्येः कृतः। सा० केशवपुत्रेण सा० तोलीश्रावकेग कारापितः, फाल्युनशुक्लपश्चम्यां 
मालारोपण-सम्यक्त्वारोपाठिमहोत्सवश्व॒ सम्पन्नः । 

ततः सं० १३५९ फाल्युन वढि ११, श्रीयाहडमेरों सा० मोकलसिंह सा० बीजउग्रम्ुखसमदायास्यर्थनया श्रीपूज्याः 
श्रीयुगादिदेवती नमस्कृतवन्तः । 

तत्र च सं० १३६० माघ वदि १०, सा० बीजड-सा० थिरदेवादिसुअवकैः प्रभूतद्॒ज्यवेचनेन श्रीजिनश[सन- 
प्रभावनापूव मालारोपणादिनन्दिमहोत्सवः सविस्तरः कारितः । ततश् श्रीशीतलदेवमहाराजविज्ञप्या मं० नाणचन्द्र-मं ० 
कुमारपाल- ० पूर्णादिसप्रुद्रयास्यर्थनया च श्रीशम्पानयने श्रीशान्तिनाथदेवतीये श्रीपूज्यैनमश्रक्रे। 

ततः सं० १३६१ शान्तिनाथविधिचत्ये मे० नाणचन्द्र-मं० कुमारपाल-भां० पद्म-श्रे०पूर्ण-सा० रूपचन्द्र- 
प्रसुजसमुदायेन दितीयवैशाख सुदि ६,श्रीजावालिपुरीय-सपादलक्षी यप्रग्मुख नानानग स्ग्रामवास्तव्यसंघम्रे छा पके न॒ श्री पा- 
अनाथग्रमुखनानाविम्बाना ग्रतिष्ठामद्ोत्सवः, दशम्या च मालारोपणादिनन्दिमहोत्सवः सकलखपक्ष-परपश्चचमत्का- 
रकारी श्रीदेवगुरुमसादानिर्विन्नः कारितः | असिन्‍्महोत्सवे पृ० लक्ष्मीनिवासगणि-पं० हेमभूपणगण्पोर्वा चनाच्यपर्द 
दत्तमिति । हे 

<२, ततः श्रीजाबालिपुरीयसम्रुदाया+यर्थनया श्रीजावालिपुरे श्रीमदा[तीर]देव श्रीपूज्या नमश्क्॒ः। तत्र च सं० 
१३६४ वेशाखकष्णत्रयोदर्यां, मं० शुवनसिह-सा० सुभट-मं ०नयनसिंह-से ० दुस्साज-मं ० भोजराज-सा ० सीहा- ह 
प्रमुससमस्तश्रीसमुदायविहितनानाग्रोत्सपैणापूर्वक॑ श्रीमत्पूज्वैर्नान/श्रीराजग्ृद्ा दिमहाती र्थ नम स्करणसमु पार्जि तागण्प- 
पृण्यप्राग्भारवा ०राजशेख रुगणेराचारयपद प्रदत्त | खपक्ष-परपक्षचमत्कारी मालारोपगादिनन्दिमहोत्सवश््‌ श्रीसमुदा- 


रा 
धर 


घर खग्तरगच्छालकार 


ग्रेन कारितः | ततथरचरटाब्ुपप्छुते&पि मार्ग अण० दु्लभसाहास्यात्‌ श्रीमीमपल्लधां श्रीपृज्याः समाजम्मुः । तंत+- 
श्रीपत्तनीयश्रीकोइडिकाश्रीशान्तिनाथविधिचेत्ये श्रीत्रावकपोपप्णालासलिवेशनग्रम्मसश्रीधर्मकृत्यपेशलसा०जैसलग्- 
भृतिश्रीसमुदायास्यर्थनया श्रीपत्तने श्रीशानितनाथदेव नमस्कृतबन्तः । ततः श्रीस्तम्मतीर्थीयकोड्डडिकाश्ीअजि-- 
तनाथदेवविधिचत्याल्यश्रीक्षवकपौपधणालाप्रगुससदूर्म ऋत्यकुशठेन सा० जेसदेन समामन्त्यमाणाः श्रीक्षेरीयक्े 
श्रीपाश्वनाथदेव नमस्क़ृत्य सा०  जेसलकारितेन खपश्षपरपक्षचमत्कारकेणालुकृतमन्रीश्वरश्रीवस्तुपालकारितश्रीजि 
नेश्वरमर्मिहाप्रवेशकमहोत्मवेन श्रीस्तम्मतीर्थ श्रीएृज्याः श्रीअजितनाथदेव नमथ्क्रु। । 


८३, ततः सं० १३६६ ज्येप्ठ चंदि १९, मानावदातत्रातसः द्धूतसर्वपूर्वजकुलेन साधर्सिकवत्सलेन सा० जेसलसुभ्राव- 
केण मेलितेन श्रीपत्तनीय-श्रीमीमप्ठीय-श्रीवाहटमेरबीय-श्रीशम्पानयनीयसमस्तर्संवमेलापकेन खफ़ीयदहद्धभाठ सा० 
तोलियनिवेशितसंघधरयंपदेन रूघआत सा० ठाखूनिवेशितपच्छेवाणपरदन विपमदु।पमाकालेः्प्यतुन्ठम्लेब्छसंकुलेडपि 
देश श्रीम्तम्भतीर्थाच्छीदेवालयग्रचलनमहोत्मवी विहितः। तेन सह श्रीमत्यृज्या जयवछभगणि-हैमतिलकगण्यादि- 
साध्वेकादशकेन ग्र० रन्‍्नवृष्टिगणिन्यादिसाध्वीपश्चवठ्शक्रेन च वरितयमाना। श्रीमहातीर्थनमस्करणाय प्रखिता; | ततः 
खाने खान चत्यपरम्परामु चत्यपरिपाव्याधनेकमहोत्सवेषु श्रीसंघन क्रियमाणेपु, नानाविधत्‌र्यप्र वाद्यमानेघनेक- 
आयकऋ(आविका?) लोकेन श्रीमदेवगुरुगुणगणप गीयमानेपु, भइ्वढ़। खकीयनव्यकाब्येप्र पत्यमानेपु, ऋ्रमक्रमेण 
पीपलाउलीग्रामे सर्वोष्षपि संघ! समायातः | तत्र च श्रीशय्ुश्धयमहातीर्थपर्बतावलोकमहोत्सवः औीसंघरेन क्त)। ततो 
डपारसंसारपागवारनिमजजन्तुजातप्रवहणायमाननि/शेपदेशागतजन्तुजात पूज्य मान श्री शत्रुश्य महा तीर्थ लड्टार श्री दे वा घि- 
देवश्रीयुगादिदेवपादपत्रनमस्फरणयात्राहर्पप्रकर्षपादुभताहुर प्र पवित्रितेः श्रीचतुर्विधसंघपरिवृंतः श्रीपूज्येबिहिता। तत्र 
चू सा० सलसणपुत्रस्त्त सा० मोकलसिद्दिसुथ्रावकेः श्रीडन्द्रपदादिमहोत्मवाः सबिस्तरा विहिता। । तत्र च ज्येष्ठशु- 
कुद्ठादइरयां मालारोपणादिनन्दिमहोत्सवः सबिस्तर। श्रीसमुृदायेन कारितः 


ततः सुराष्ट्रालड्रारश्रीगिग्नारसंखितश्रीनेमिनाथमद्ातीर्थनमस्करणाय चतुविधसंघपरिद्वताः श्रीपूज्या: 
प्रखिताः | नेदीयोगच्छदतुच्छम्लेच्छकटकीपद्ठतेडपि सुगप्ट्रादेणे जगन्नाथश्रीनेमिनाथग्रसाद।च्छीअम्बिकासान्रिध्या- 
ज्छीमत्पूज्यन्नानवलाच सुसंसुखेन श्रीउज्यन्ततलहट्टिकायां सर्वोद्पपि संघः प्राप्त: | दतः श्रीनेमिनाथकस्याणकृत्रयप- 
वित्रितश्रीउज्ञयन्तमहापर्वतराजालड्डारभादम्भो घरसौभाग्यसुन्दरनेमिना थ पाठ पत्र महाती थे श्रीपूज्याः सकलसंघसम - 
न्विता नमश्वक्रः | तत्र च सा० कुछचन्द्रकुलम्दीप सा० वीजडग्रमुखसकलसुभ्रावके! श्रीहन्द्र पदादिग्रोत्सपंणा घिहिता। 
तत$ श्रीनेमिनाथदेव नमस्कृत्य, खाने खाने नानाप्रभावनां विधाय, श्रीपृज्या। श्रीसंघसमन्व्रिताः श्रीस्तम्भतीर्थ 
समायाताः । तत्र च सा० जेसलसुथावक्केण श्रीदेवालयस्य श्रीमत्पूज्यानां च महता विस्तरेण ग्रवेशक्रमहोत्सवश्क्त । 
तत्र च चतुर्मासीं विधाय श्रीस्तम्भनकालक्कारश्रीपाश्वनाथदेवतीय मत्रिड्डीय 5० भरहपालसुश्रावकसाहास्याच्छी- 
मत्पूज्या ववन्दिरे 


८४. ततः श्रीवीजापुरे श्रीवासुप्ृज्यदेव नमस्कृतमन्तः | तत्र च सं० १३६७ माघक्ृष्णनवम्यां श्रीमहावीरप्ंसुखशल- 
मयादिविम्बानां प्रतिष्ठा श्रीमत्यूज्यम॑हता विस्तरेण कृता, मालारेपणादिनन्दिमहोत्सवश्र जन्ने। ततः श्रीमीमपल्छीय- 
ओसमुदायाभ्यर्थनया श्रीमहावीरदेव नमस्कृतवन्तः । तत्र च सं० १३६७ फाल्गुनशुकुृलप्रतिपदि, सकलश्रीभीमपल्लीय-- 
ओपततनीय-श्रीग्रह्मदनपुरीयसमस्तश्रीसमुदायमेलापके नानाविधपुण्यांकदानादिग्रभावनापुरस्मरं क्ुछकत्रय क्ुक्धिका- 
इस च श्रीपृज्याथक्रः। तत्नामानि च परमकीति-बरकीत्ति-रामकीर्तति-पद्मनश्री-वतश्रीरिति | तस्मिन्नेव च दिने 
मालारो पणादिनन्दिमहोत्सवः सविस्तरः श्रीसम्रदायेन कारितः। पं०सोमसुन्द्रगणेवाचनाचार्यपदं दत्तम्‌ । 


युगप्रधानाचायगुर्वावली । ६३ 


तस्िलव व॒त्सरे सा० श्षेमन्धर-सा ० पद्चा-सा ० साठलकुलावतंसेन निजश्ुजो पार्जितचारुफमलाकेलिनिव सेन कुछ्ुम पत्रि- 
कादिना दानसन्मानपूर्वकविहितश्रीपत्तन-श्रीप्रहाटनपुर-श्रीजावालिपुर-श्री शम्पानय न- श्री जेस ल मे रु- श्री रा की इ - भी ना- 
गपुर-श्रीरुणा-श्रीबीजापुर-श्रीम त्यपुर-श्री श्ीमाल-श्री रत्रपुरादिग्रभूतश्रावकसंघमे ला पकेन. निष्प्रतिमपुण्यपण्यशालिना 
स्थैयेगाम्भीरयादिगुणमणमालिना सत्तीर्थयात्रापवित्रगात्रसा०धनपालनन्दनेन श्रीभीमर्पलीपुरीवास्तव्येन राजमान्येन 
सदमऊर्मकुगलेन सुश्रावकसाधुसामलेन श्रीतीर्थयात्रा प्रारम्भि | तस्म च सकलसमुदायसहितस्थ गाढ़स्यर्थनया प्रचुर- 
म्लेछसंकुझेछपि जनपदे5विचलसुधवसुश्राविकामिर्गीयमानेपषु घधवलमड्रछेपु, दीयमानासु चचरीपु, पठत्सु भट्डधट्टेपु, 
वाद्यमानेप प्रवरतृयप, महतोत्साहेन श्रीवधमानखामिजननोत्सवपत्रित्रिताया चैत्रश्ुवलत्रयोदरयां नानातिशयशालिनः 
श्रीचतुर्विधसंघसहिताः श्रीजगत्पज्याः श्रीपूज्यां: श्रीदेवालयेन सह श्रीमीमपल्लीतः ग्रास्खिपत | ततश्र पढ़ें पढे शुभ- 
छडुनेः ग्रेयमाणा: श्रीशद्वेश्वरे महाग्रभावसवर्न श्रीपाश्वनाथजिन महता विस्तरेण नमस्कृतवन्तः | तत्र च समस्तसंधेन 
दिनाएकं श्रीपाधनाथमहातीर्थ महान्महोत्सवों व्यधायि | ततः पाटलाग्रामे श्रीनमिनाथतीय चिग्कालीन नमस्क्ृत्य 
श्रीराजशेखराचाय-जयवह्मगण्यादिसाधुपोडगक-प्र ० बुद्धिससद्धिगणिन्यादिसा ध्वी पश्चदशकपरिवृ ता! सकलआर भार- 
धौरेयेण साधुसामलेन, भण० नग्सिहपुत्रआसा-दुर्लभादिवान्थवन्यस्तसंघरक्षाभारेण भण०पूर्ण पुत्ररत्ेन, वर्योदायना- 
लिना भण० छूमाकेन पाश्चात्यपदनिर्याहिणा समस्तविधिसंघेन च कलिता$, ग्रतिपुरं प्रतिग्राम निःशड्ड गीतनृत्यवा- 
ग्ादिना जिनगासनग्रोत्सपंणायां विज्ञम्भमाणायां क्रमक्रमेण सु्ंसुखेन श्रीशचुद्भयालड्वारंत्रेलोक्यसारसमस्नती र्थ पर- 
भपगपरिदवत प्रविहितसुरासुरनरेन्द्रसेव श्रीनाभेयदेवम्‌, श्रीउज्यन्ताचलशिखरमण्डर्न समस्तदुरितिसण्डन सौभाग्य- 
ऋमलानिधान यदुकुलग्रधानं कल्याणफन्नयादिनानातीर्थावलिविराजमार् श्रीअरिष्नेमिखामिन च नूतनस्तुतिस्तोत्रवि- 
घानपूर्वक परमभावनया सकलसंघसहिता; श्रीपूज्या महता विस्तरेणावन्डिपत | तत्र च श्रीजावालिपुरवास्तव्यमहा- 
जनप्रधानगुणनिधान सा० देवसीहसमुत-सा०थालणनन्दनाभ्यां निजकुलमण्डनाभयां सा० कुलचन्द्र-सा० देदासुश्रा- 
वकास्या इयोरपि महातीर्थयोः प्रचुरखापतेयसफलीकरणेन श्रीइन्द्रपदमद्जीकृतम्‌ । गोष्ठटिकयशोधवलपुत्ररतेन गोप्टिक- 
“खिरपालेन प्रभूतद्रच्येण श्रीउज्यन्ते श्रीअम्बिकादेव्या माला गृहीता। अन्यैरपि श्रावकपुड़चैं! सा० श्रीचन्द्रपुत्र सा० 
जाहण-सा० चाहठपुत्र सा० झाज्यण-सा०ऊघरण-नवरूक्षकने मिचन्द्र- श्र ०पूना-सा ० तिहुणा-भां ० पद्मपु ० भउणा- 
सा० महणमीह-सा० भीमापु० छूणसीहादिभिः श्रीतीर्थपूजा-संघपूजा-साधर्मिकवात्सल्यावारितसत्रादिषु, अमेयखखा- 
पतेयसफलीकरणन महत्‌ पृण्यानुबन्धिपुण्ये समुपाजितम्‌। एवं च विषमकालेडपि लोकोत्तरधर्मनिधानेन वरेण्यपुण्य- 
अधानेन श्रीविधिसंघेन सजननचित्तहारिणी सर्वजनचमत्कारकारिणी श्रीतीर्थयात्रा विहिता निर्विघ्रमू। समस्ततीर्था- 
वीं महत्या प्रभावनया वन्दित्वा सा०सामलाठिसंघंसहिताः सपरिवारा। श्रीजिनचन्द्रम्नस्यः क्षेमेण अपाठचतुर्मासके 
श्रीवायडग्रामें जीवितस्वामिकां श्रीमहावीरप्रतिमां निपप्रतिमां महाविस्तरेण नमश्रक्ु।॥ ततः श्रावणग्रथमपक्षे नृत्य- 
न्तीपु धर्ममाविक्रासु श्राविफासु, गायन्तीषु नागराइ्ननास, खाने खाने विवीयमानेपु ग्रक्षणीयेपु, पठत्सु वन्दिव्न्देषु, 
श्रावकर्नेर्दीयमानेपु महादानेपु, सकलसंघसहितानां छोकोत्तरातिशयशालिनां श्रीजिनचन्द्रसरीणां श्रीविधिसप्रुदायेन 
महाविस्तरेण महत्या प्रभावनया श्रीमीमपरलयां प्रवेशमहोत्सवः कारितः। संघागतेन श्रीदेवमुर्वान्नाप्रतिपालनोद्रतेन 
आसाधर्मिकव॒त्सलेन मण० दणासुश्रावकरेण श्रीपूज्यपादान्ते श्रीसंघपाश्ात्यपढग्राग्भारनिर्वाहणमहाप्रभावनाकरणसमु- 
पार्नितं पुण्य सर खमातुर्दानशीलतपोभावनोद्रवाया भण०घनीसुश्राविकाया! ग्रदत्तम्‌। तया च श्रद्धानपरया5- 
जुमोदितम्‌ | 

म्यां श्रीमीमपल्छलीसम्र॒दायकारितमहामहोत्सवेन अ्रतापकीर्ल्यादिशुक्रकयोश्रोत्यापना ध्षुक्ृऊहवय च्‌ 

यूज्यव्यघायि | तन्नामानि तरुणकीर्तिस्तेजःकी ति।, साध्व्यो थ अतधघर्मा इढधर्म ति। तस्मिन्नेव दिने 5० हांसिलपु त्ररत्न ठ० 


६४ खरतरगच्छालकार 


देहडानुज 5० थिरदेवएुत्रिकाया! श्रीजिनचन्द्र्नरिखहस्तकमलदीक्षिताया र्मझरीगणिन्या महत्तरापर्द प्रदत्तमू-- 
श्रीजयद्धिमहत्तरेति नाम विहितम्‌, प्यद्शनगणिन्याः ग्रवर्तिनीपद च। 


श्रीसमुदायाभ्यर्थनया श्रीपूज्याः पत्तनपुरवरें समायाताः | तत्र च सं० १३६९ मार्गेशीपासितपष्टयां खप- 

-प्रपक्षचेतथमस्कारकारकेण श्रीसम्ुदायविधापितमहोत्सवेन 'जयति जिनशासनग इति सम्ृत्ताहपूर्वक श्रीपूज्येज- 

गत्पूज्यैश्वन्दनमूति-अुवनमूर्ति-सारमूर्ति-दीरमूर्तिनामक श्ुछकचतुष्टय विद्वितम्‌ , केवलग्रभागणिन्या: ग्वर्तिनीपद च 
प्रदत्तम , मालारोपणादिमहानन्दिमहोत्सवश्र कृतः । 

सं० १३७० माधशुक्कलैकादव्यां पुनः श्रीसझ॒दायकारितसकलस्वपथ्ष-परपक्षचेत्श्रमत्कारकारी दीक्षामालारोपणादि- 
नन्दिमहामहो त्सव! सकलजगत्कल्पदुमावतारें! श्रीमत्पूज्ये! कृतः | तस्मिन्महोत्सवे निधानमुनेयशोनिधि-महानिधि- 
साध्वीह्ययस्थ च दीक्षा ग्रठत्ता | 

ततः श्रीमीमपलीसपुदाया+पर्थनया श्रीपूज्या! श्रीभीमपल्ठया समायाता! | तत्र च सं० १३७१ फाव्युनशुक्क- 
कादच्यां श्रीमत्पृज्ये! साधुरानश्यामलग्रमुखश्रीभीमपछलीसमुदायकारितः श्रीअमारिधोषणावारितसत्रसं घपूजासाधमिक- 
वात्सल्यादिनानाविधग्रोत्सपणापूर्वकं सकलजनमनोहारी बतग्रहणमालारोपणादिनन्दिसहामहो त्सवः कृतः | तस्मिन्महो- 
त्सवे त्रिश्न॒वनकीर्तिमुने, प्रियर्मा-आशालक्ष्मी-धर्मलक्ष्मीसाध्वीनां च दीक्षा प्रदत्ता । 

८५, ततः श्रीपूज्यपादाः श्रीजाबालिपुरीयसमुदायगाह्तरास्यर्थनया श्रीजावालिपुरे विहृता।। तत्न च॑ सं० 
१३७१ ज्येष्टवद्िदशम्यां मं० मोजराज-देवसिहप्रमुससकलश्रीजावालिप् रीयसमुदायकारितः सकलखपक्ष-परपश्षचेतश्च- 
मत्कारकारी समस्तजनमनोहारी दीक्षामालारोपणादिनन्दिमहामहोत्सवः श्रीपूज्यें! कृतः। तस्मिन्‌ महोत्सवे देवेन्द्रदच- 
सुनि-पृण्यदत्तम्ननि-ज्ञानद्च-चारुदत्तरुनीना पुण्यलक्ष्मी-च्ञानलक्ष्मी-कमललप्त्मी-मतिलक्ष्मीसाध्वीनां च दीक्षा 
प्रदत्ता । ततो म्लेच्छकतो भद्गः श्रीजावालिपुरे जातः | ततः श्रीपूज्याः श्रीशम्पानयन-श्रीरुणापुरी-श्रीवब्धेरकादि- 
नानास्थानवास्तव्यसकलसश्दायिनां समाधानउत्पाद श्रीरुणातः श्रीश्रीमालकुलोचंसे! श्रीजिनशासनग्रभावके! सकल- 
साधमिकवत्सलें! साधुमानलपुत्रस्त्तेंः सा०माहा-सा०घान्धृग्ममुसआतृमि! सह सकलसपादलक्षनगरग्रामवास्तव्यसम- 
स्तमुश्रावक्णकट्शतत्रयमेलापकेन श्रीपूज्यपादें! श्रीफ्लवधिकायां सकलातिशयनिधानस्य स्लेच्छव्याकुलसकलसपाद- 
लक्षजनपदक्षारसमुद्राम् तकूपतुल्यस्य श्रीपाश्वनाथस्य प्रथमो यात्रामहामहोत्सवश्रक्रे । तस्मिन्‌ यात्रामहोत्सवे श्रीवि- 
'घिसंघसुथावकेः श्रीइन्द्रपटादिनानापटठग्रहण- अवारितसत्र-भ्रीसाधर्मिकवात्सल्य-श्रीसंघपूजादिनानाविध श्री जिन शास-- 
नग्नोत्सपेणापर्वऊममेर्य सोवस्वापतेय सफली चक्रे। पश्चाच्छीनागपुरसमुदायाभ्यर्थनया श्रीपूज्या नागपुरे विहताः । 

ततः श्रीलोहदेव -सा ०हखण-सा० हरिपाठग्रमुखश्रीउच्चापुरीयविधिसमुदायानुत्तराभ्यर्थनया नानाम्लेच्छसंकुले 
महामिथ्यात्वत्रहुले श्रीसिन्धुमण्डले महाग्रीष्मत्तों प्रवर्तमान दुर्गममरुस्थल्यां सौचज्ञानध्यानवलशालिभिः श्रीमेघकु- 
मारदबकऊंतसा लिध्यसुगप्रवरागम श्रीजिन चन्द्रद रिभिरने कउ साधुपरिवृते! श्रीधर्मकल्पदुमारोपणाय विहारश्रके । तत- 
सदयालद्वारे श्रीउच्चापुरीग्रत्यासन्ने श्रीवेवराजपुरे श्रीउच्चापुरीयविधिसमुदायक्ृतग्रवेशकोत्सवाः श्रीपूज्या महामिथ्या- 
त्वगज्योत्पाटनावावस्थिता: । तत्र॒ च सफकलसिन्धुमण्डलसुश्रावकगाढतराम्यर्थनया सं० १३७३ वर्ष मार्गशीर्ष 
चढिचतुथ्या श्रीआचा्यपठस्थापनात्रतग्रहणमालारोपणाद्मिहामहोत्सवाः सकलाज्ञानिलोकसम्यकृत्वोपाजनहेतवः 
ओपूज्यपादः प्रारव्धाः । पश्चान्महोत्सवर्दिनोपरि आरम्मसिद्धिरात्रो ज्ञानध्यानातिशयसंस्मारितश्रीजिनद्चत्तरियुग- 
पअवरागमे!ः श्रीएज्येश्रतुर्मासीमध्येषपि गुरुतरगजबिद्वरेण संजायमानशन्यजनपदेपु तस्करादिनानोंपद्रववहलेप्यपि 
मार्गेप सौबन्ञानातिशयब्रलेन कुशल परिमाव्य, स... वीसछ-महणसिहसुआवको श्रीदेवराजपुराच्छीगूजरत्रामुकुंटकर्पे 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ६७ 


ओीपत्तने श्रीविवेकसमुद्रमहोपाध्यायानां पाश्वे छक्षण-तर्क-सादित्यालड्डार-ज्योतिष्क-स्वसमय-परसमयसारनिष्कनि- 
अक्रपणनिऊपोपमे समग्राचायेगुणालइकृतमात्रस्य स्वशिष्यरत्तस्य पण्डितराजराजचन्द्रस्य समाकारणाय प्रेषितो | ततः 
श्रीउपाध्याये: सह्दुर्वादिशानुसारेण ताम्यां सह पृण्यकीतिग्णि दच्ला प॑० राजचन्द्रमुनिः प्रपितः | ततः श्रीमत्पूज्य- 
गुरुतरध्यानवलाकर्पिताधिष्ठा यककतसान्निध्यात्‌_तस्कराद्नेकोपद्रवानवगणय्य कार्तिकचतुर्मासकदिने खदीक्षाशुरु- 
श्रीवृज्यपादप्रमहातीये पं० राजचन्द्रसनिना नमस्क्ृतम्‌ । ततश्र श्रीमत्पूज्यें: श्रीउच्चापुरीय-श्रीमरुफीइ-श्रीक्यास पुर- 
प्रमुससिन्धुदेशनानानगरग्रामवाल्तव्यासंख्यसुआवकसंघमहामेलापकेन खाने खाने ग्रेक्षणीयेपु संजायमाने पु, दीयसा- 
नेषु तालारासेप, नृत्यमानेएु युवतीजनेपु, पापस्यमानेषु वन्दि. - . पु दीयमानेपु, श्रे्ठद्यपाल-श्र ० गोपाल-सा० 
वयरसिंह-5०कुमरसिंहप्रमुखमहद्धिकसु आ्रावकलो के! खर्णान्नवखदानेएु क्रियमाणेप अवारित्सत्रेषु संजायमानेषु साध- 
मिंकवात्सल्थेपु श्रीआचा्यपद्स्थापना-श्रतग्रहण-मालारो पणादिनन्दिमहामहोत्सवश्रक्रे । तस्मिन्‌ महोत्सवे स्वृशिष्यरत्नस्य 
समग्रविद्यावृद्धिपानकुम्भरपिंसमानस्थ वाकूचातुरीविनिर्नितसुराचार्यस्प पण्डितराजचन्द्रमुनिवरस्य आचार्यपर्द प्रदत्तम्‌- 
श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्या इति नामघेये च क्तम्‌ | ललितग्रभ-नरेन्‍्द्रमभ-घर्मग्रभ-पुण्यप्रभ-अमरमभसा पूनां दीक्षा ग्रदत्ता । 
अनेकश्रावकश्राविकालेऊर्माला गृहीता, सम्यक्तयागेपसामायिकारोपश्व॒ कृतः | तस्मिन्‌ महोत्सवे साधुराजयशोघवल- 
कुछप्रदीपेन सा०नेमिकुमारपृत्ररत्नेन श्रीज्िनणासनग्रभावकेण सकलसाधर्मिकवत्सलेन सा०बयरसिहसुभ्रावक्रेण 
विद्येपतः श्रीमाधर्मिकवान्सल्यावारितसत्रामारिधोपणाश्रीसंघयूजानिर्मापणपूर्वक॑ खखापतेय सफलीचक्रे । 

८६, ततः पुनः सं० १३७४ फाल्गुनवदि पष्टीडिने श्रीउ्चापुरीयादिनानानगरग्रामबास्तव्यसकलसिन्धुदेशविधि- 
समुदायकारितः श्रीएज्यत्रंतग्रहणमालारोपणोत्थापनादिनन्दिमहामहोत्सवः सकलखपक्ष-परपश्चचेतश्रमत्कारकारी कृतः | 
तस्मिन महोत्सवे दशनहित-भुवनहित-[त्रि]अ्रवनहितमुनीनां दीक्षा प्रदत्ता, श्राविकाशतेन च माला गृहीता | एवं 
श्रीदेवराजपुर महामिथ्यासतिमिर चतुर्मासीदयेनोन्यूल्य श्रीपूज्या: [सा ९]री० पूर्णचन्द्रमसुत्रोशरचरित्रश्नीजिन- 
शासनप्र भावक सारी० हरिपालसार्थवाहसान्रिप्येन मरुखलवालुकासमुद्रमछछय श्रीनागपुरे श्रीसमुदायक्रतमुरुतर- 
अवेशकमदहोत्सवाः समायाता।। ततः श्रीफन्यानयनवास्तव्यश्रीआीमालकुलोत्तंसश्रीजिनशासनग्रभावक सा०काला- 
सुथावककारिता श्रीफन्‍्यानयनादिसमग्रवागडदेश-सपादलक्षदेश-नगरग्रामवासतब्यनानासु श्रावकमहासं घमे ठा पके न 
ओऔफलवर्षिकायां श्रीपाश्थ॑नाथदेवस्प श्रीपृज्याद्वेतीयवार यात्रा ऋृता | महद्धिकसु आयकलोऊैरारितसत्रसाधमिंकवात्स- 
ल्यश्रीसंघपूजानिर्मापणपूर्वक श्रीजिनशासने महती प्रभावना चक्रे । 

ततः सं० १३७५ मायशुक्॒द्वादश्यां श्रीनागपुरे मन्रिदुलकुलोत्तस -5०विजयसिंह - ठ० सेहू - सा० रूदाग्रमुख- 
श्रीयोगिनीपुरसमुदायसंघपुरुपमलिद्टीय-ठ5 ० अचलग्रममुससमग्रडालाम ऊसमुदाय- श्री क्पान य न- श्री आसिका-भी न- 
रमटप्रमुपनानानगग्ग्रामत्रास्तव्य-समस्तवागडदे यसमुदाय-मं ०कुमरा-मं ० मूधराजग्रमुसकी शवाणासमुदा य- ना नान गरग्रा- 
मव्तव्यसमग्रसपादलक्षसमुदाय-सा ० सुभटप्रमुख श्रीजावालिपुर-श्रीश म्यान यनग्रमुखमारुवत्रास म्रुदा यादिना ना जन पद - 
अचुरसमुदायमहामेलापके खाने खाने संजायमानेप्ववारितसत्रेषठ, का्यमाणेपु महाग्रेक्षणीब्रेपु, लृत्यमानेषु युवती 
जनेपु, दीयमानेपु तालारासेए, क्रियमाणेपु साधर्मिकवात्मल्येप, दीयमानेपु महामहद्धिऊसुश्रावकलोकै! कन- 
कक्टकरूप्यफटकब्रसानदानेप, श्रीवर्धभानखामिती र्रेप्रवर्तनपरायगः श्रीपूज्यें श्रीनागपुरीयसमुदाया स्यर्थनया ख- 
पक्ष-परपक्षासंखयजनमनोहारी सकलमदमिथ्याव्ग्लोकमस्तक्रावधूननक्ारी श्रीत्रतग्रहणमालारोपणादिनन्दिमहामहो- 
त्सवश्क्रे। तम्मिन्‌ महोत्सवे सोमचन्द्रमाघोः शीलसम्रद्धि-दुलमसमृद्धि-अवनसबमृद्धिसाध्वीनां दीक्षा अदत्ता। पै० 
जगचन्द्रगणः सर्वविद्याविदासिनीनाव्यनाव्योपाध्यायकल्पस्थ नानाभिष्यरत्ननिष्पादनलब्धिसमुद्रस्य द्विधा खसन्तान- 


जस्प परिभावितखपइलक्ष्मीयोग्यस्य तस्य पण्डितराजकुशलकीतिंगणेश्व वाचनाचार्यपदम । धर्ममालागणिनी-पुण्य- 
यु० गु० ५ के 


न 


६६ खरतरगच्छालंकार - 


सुन्द्रीगणिन्योः अवर्तनी पद च ग्रदचम्‌ | ततशथ्च 5० विजयसिंह -ठ5० सेहू -ठ०अचलग्रमुखसमग्रसंघशकटाश्रमहामे- 
लापकेन श्रीफलवर्धिकायां श्रीपाश्वनाथस्य श्रीपूज्यैस्व॒ृतीयवारं यात्रा कृता | तत्र च जिनशासनग्रभावनाकरणग्रवणेन 
सर्वसाधर्मिकवत्सलेन मजिदलकुलोत्तसेन 5० सेट्सुआवकेण जथलसहइस्रद्वादशग्रदानपूर्वकमिन्द्रपदग्रहणिन, अन्‍्येः 
सुश्रावकलोकैरमात्यादिपदग्रहणेन अवारितसत्रसंघपूजासाधमिकवात्सल्यखर्णरजतकटकवस्राठिदानेश्व श्रीजिनशासने 
महती प्रभावना चक्रे। श्रीपाश्वनाथदेवभसाण्डागारे च जैथलसहस्र ३० समुत्पत्नाः | ततः पुनः श्रीपूज्याः श्रीसं- 
घेन सह नागपुरे समायाताः । | 
८७, ततः सं० ११७५ वैशाखवचष्टम्यां नानावदातवातसमुद्ध तसर्वपूर्वजकुलेन निजश्चुजोपार्जितचारुकमलाकेलिनिवा- 
सेन मब्रिदलकुलोचस-ठ०पग्रतायसिंहपुत्ररत्नेग श्रीजिनशासनग्रभावनाकरणचतुरेण सकलसाधर्मिकवत्सलेन निः-. 
अतिमपुण्यपण्यशालिना खैयोदिरयंगाम्भीयादियुणणणमालिना सकलराज्यमानेन ठक्कुरराजअचलसुश्रावकेण प्रतापा- 
क्रान्तभूतलपातसाहि श्रीकृतबदी नसुरत्राण फुरमाणं निष्कास्य कुछ्रूमपत्रिकादानसन्मानादिपृ्व श्रीनागपुर-श्रीरुणा-श्री- - 
कोसवाणा-श्रीमेडता-कइुयारी-श्रीनवहा-झुज्जणू-नरभट-श्रीकन्यान यन- श्री आसिका-झरे [१] रोहद-श्रीयोगिनी- 
पुर-धामइना-यग्ुुनापारनानाखानवासतव्यप्रभूतसु श्रावकमहामेलापकेन ग्रारम्भिते श्रीहस्तिनागपुर-श्रीमथुरामहातीर्थ- 
यात्रोत्सवे श्रीवज्जस्वामि-श्रीआ्यसुहस्तिस्नरिवत्सरवातिशयशालिनो जगत्पूज्याः श्रीमत्पूज्या जयवकछभगणि-पं० पद्म- 
कीर्तिगणि-पं० अमृतचन्द्रगण्यादिसाध्वष्ूक-भ्रीजयरद्धिमह चराग्रमुखसा ध्वी श्रीचतुर्विधसंघसहिताः प्रचुरम्लेच्छा- 
चलीसंकुलेडपि जनपदे अविधवसुधवामिः सुआविकामिर्गीयमानेपु धवलूमड्रलेपु, दीयमानासु चच्चरीषु, पठत्सु नाना- 
विधवन्दिवृन्देषु, वाद्यमानेषु दाठशविधनान्दीतूर्य पु, श्रीदेवांठयेन सह श्रीनागपुरात्‌ प्रचलिता; । ततश्र पदे पदे शुभ- 
जकुनेः ग्रेयेमाणा। सकलसंघकार्यग्राग्मारधुराघारेयेण निरुपमदानतिरस्कृताणेपकल्पठुमेण ठ०अचलसुश्रावकेण, श्री- 
श्रीमालकुलोचसेन श्रीदेवसुर्वाज्ाचिन्तामणिविभूषितमस्तकेन अद्जीकृताणेपसंघपाश्रात्यपदमआग्मारेण सा० सुरराजपुत्र- 
रत्नेन साधुराजरुदपालसुश्रावकेण समस्तसंघेन च कलिताः, ग्रतिपुरं प्रतिग्राम निःशडू गीतनृत्यवाद्यादिना श्रीजिन- 
चैल्येपु चत्य१(परि)पाटीकरणपूर्वे श्रीजिनशासनप्रोत्सपणायां विज्ञम्ममाणायां क्रमक्रमेण श्रीनरर्भटे श्रीजिनदत्तस्रि- 
अतिप्ठितं नवृफणमण्डित समग्रातिग्रयनिधानश्रीपाश्थनाथमहातीथ श्रीसमुदायकारितासमग्रवेशकमहोत्सवा! श्रीपूज्या 
नमग्क्ुः। ध 
ततश्र श्रीनरभटसप्रुदायेन श्रीचतुर्विधसंघसमन्धितानां श्रीपूज्यानां श्रीसंघपूजादिनिर्मापणेन महती म्रभावना चक्रे। 
ततः ख्ानात पुनः श्रीचतुर्विधसंघश्रीदेवाठयसमन्विता: श्रीपूज्या: समग्रवागडदेशनगरग्रामवास्तव्यसु श्रावकलोक- 
मनोरथमालां परिप्रयन्तो महतोत्साहेन श्रीकन्यानयने श्रीजिनदत्तस्नरिग्रतिषप्ठितं सकलतीर्थप्रुकुटकर्प॑ सातिशायिने 
श्रीवरधभानखामिन नमबक्कः । मेहर-पत्र-सा ० कालाग्रमुखभ्रीकन्यानयनसमुदायेन सकरम्लेच्छसंकुले 5पि नगरे हिन्दु- 
कवारकलत्‌ स्थाने स्थाने संजायमानेपु प्रेक्षणीयेपु, श्रीदेवालय श्रीसंघसमन्विताना श्रीपूज्यपादानां प्रवेशकमहोत्सवकर- 
णपूर्वक श्रीसंघपूजासाधमिकंवात्सल्यनिर्मापणपूर्वकं च श्रीमहावीरतीर्थ भवभवान्तरेणार्जितपापकश्मलापहारिणी महती 
प्रभावना चक्रे | तत्र च श्रीसंघेन श्रीवधमानस्वाम्यग्रे दिनाए्टक गुरुतरोत्साहपूर्वकम्टाहिकामहामहोत्सवश्रक्रे 
८८, ततः स्थानात्‌ समग्रयम्रुनापार-वागडदेशसुश्रावकसत्कतुरड्रमशतचतुष्टय-शकटशतपश्चक-इपभशतसप्तकासँ- 
खू्यलोकमहामेलापकेन वाद्यमानासु ढोछपरम्पगसु, मार्गुपु खाने खाने दीयमान!सु चचचरीपु, वाद्यमानेष्यहनिंश दादश- 
विधनान्दीतूसपु, असंख्यम्लेच्छाश्वप्रम्परानुगम्यमावः, 5० जबनपाल-ठ० विजयसिंह-ठ० सेहू-ठ० कुमर॒पाल-ठ० 
देवसिंहप्रमुखनानामजिद्लीय-सुश्रावक-ठ “भोजा-श्रेष्ठि ०प्र-सा ० फाला-ठ ०देपाल-ठ०्पूर्ण-भर ०महणा-ठ ० रातू-सा ० 
छूणा-ठ०फेस्यमुखानेकश्री श्री मालीय-सुश्रावकश्रे ०पूनड-सा ०कुम्मरपाल-म॑ं ०मेहा - मं ० चील्हा-सा ० ताल्हण-सा ० म- 


् 


युगम्रधानाचार्यगुर्वावली । ६9 


हिराजप्रमुखऊकेशवंशीयासंख्यसुआवकपरम्परैंकेवितानः श्रीचर्क्रवर्तिमहा|सैन्यसमानः, चारुद्रोणीमियसुनामहानदी- 
मुत्तीय क्रमक्मेण निःश्ट मन्दसन्दग्रयाणके! श्रीशान्तिनाथ-श्रीकुन्धुनाथ-श्रीअरनाथती र्थडुर चक्रवर्चिनां गर्भाव- 
तार-जन्म-दीक्षा-ज्ञानकल्याणकचतुष्टयपवित्रितवसुन्धरं हस्तिनापुर चक्रवर्तिसमानश्रीमत्पूज्य-सेनानीसमानठ ० 
अचल-पाश्रात्यपदनिर्वाहक-सा ०रुदपालालंकृतः श्रीचतुर्विधोडपि संघः सम्प्राप्तः। 

८९, ततश्र श्रीमतूज्ये; श्रीचतुर्विधसंघसमन्वितेनतन ऋतस्तुतिस्तोत्रनमस्कारसणन पूर्व श्रीशान्तिना थ-कुन्थु ना था- 
रनाथदेवानां भवभवोपार्जितपापपड्नोत्तारिणी यात्रा चक्रे | श्रीसंघेन च भ्रीइन्द्रपदादिग्रहणावारितसत्र-साधर्मिकवात्स- 
ल्य-श्रीसंधपूजानिर्मापण-हेम रजतकटठकतुरगवस्नवितरणपूर्वक कलिकाले ग्रवर्तमानेडपि श्रीकृतयुगवच्छीवीरशासने 
खपक्ष-परपक्षचेतश्ममत्कारकारिणी महती ग्रभावना चक्रे। तत्र च ठं०हरिराजपुत्ररत्रेनोदारचरित्रेण श्रीदेवगुर्वाज्ञाचि- 
न्तामणिविभूषितमस्तकेन 5०मदनालुजेन ठ०देवसिहसुश्रावकेण जैथलसहखविशत्येन्द्रपदं गृहीतम्‌। 5०हरिराजादि 


महर्द्धिकसु श्रावकैरमात्यादिपदानि गृहीतानि । सर्वसंख्यया देवभाण्डागारे जेथललक्ष १ सहस्र॒ ५० समृत्पन्नाः। तत्र च 


दिनपश्चक॑ श्रीजिनशासनग्रोत्सपंणां विधाय श्रीहस्तिनागपुरात्‌ सर्वोपि संघः श्रीमथुरामहातीर्थोपरि प्रचलितः सन्‌ 
खाने खाने ग्रोत्सपंणां विद्धानः श्रीयोगिनीपुर्रत्यासन्न तिलपथणाने समायातः । अत्रान्तरे द्रमकपुरीयाचार्येण 
युगप्रवरागमश्रीजिनचन्द्रश््टीणामतिशयमसहिष्णुना दुजनखभावेन खर्णच्छत्नधरणसिंहासनोपवेशनादिक पे[शु]न्‍्य॑ 
महाराजाधिराजपातसाहिकुतबंदीनाग्र ऋतम्‌ | ततश्र म्लेज्ठखभावेन पातसाहिना समग्रोडपि संघस्तत्रावग्रहे कारितः। 
श्रीपूज्याः सपरिवारा: संघपुरुष-ठ०अचलादिमहरद्धिकसुश्रावकसमन्यिता खपा्वे समाकारिताः। ततश्र श्रीमत्पूज्य- 
सुखकमलाबलोकनादेव न्‍्यायिमहोदिना प्रतापाक्रान्तसमग्रभूतलेन श्रीअलावदीनसुरत्राणपुत्ररल्लेन श्रीकृतवदी नसुरत्रा- 


: शेन कथितम्‌-'एतेपां श्रेताम्बराणां मध्ये दुजनोक्त वाक्य न क्रिमपि जाथटीति'। पश्चाद्‌ दीपानाग्रे आदिष्टस-'एवेपां 


कर्णवारं सम्यगालोच्य ये5्न्यायिनो मवन्ति ते शिक्षणीयाः/-इत्युक्तवा श्रीपूज्या दीपाने ग्रेपिताः | ततश्र ग्रधाना- 
घिकारिपुरुषे! सम्यद्न्यायान्याय परिभाव्य द्रमकपुरीयाचार्यो नष्टोडपे सन्‌ निष्कासयिखा राजद्वारे ऊर्ध्वीकृतः। 
पश्मादालापितः सन्‌ किमपि सत्यमझुवत्‌। श्रीपूज्यानामग्र एव राजद्वारे लक्षसंख्यम्लेच्छ-हिन्दुकप्रत्यक्ष यप्टि-म्रुष्टि- 
लकुटादिप्रहारैं! कुद्टयिल्ला विगोपयित्ला च वन्दी कृतः। श्रीपूज्यानामग्रे कथितम-युष्मामिः सत्यभापिभिन्ययि- 
कमहोदधिभिः सत्यश्रेताम्बरे! पातसाहिमेदिन्यां परिभ्रमण स्वेछ्छया करणीयम्‌ , अत्रार्थे शह्मा काडपि न कार्या! । 
पश्चाच्छ्ीपूज्येः साधुराजतेजपाल-साधुराजखेतसिह-ठ०अचला-ठ ० फेरूणामग्र आदिष्टमू-वयमितः खानाव्‌ पातसा- 
हिप्रेपिता अपि तदैव ब्रजिष्यामो यदाउस् द्रमकपुरीयाचाये्थ दुजनखभावस्थापि मोचन विधास्यथाम! | यतः श्री- 
वर्धमानशिष्येण श्रीधर्मदासगणिनोपदेशमालायास॒क्तमस्ति- 
जो चंदणेण बाई आलिप्पइ वासिणाइ तच्छेइ । 


संधुणइ जोवि निंदह महरिसिणो तत्थ समभावा॥ [<१] 
अन्यशास्ेष्व प्युक्तमस्ति- 
दाज्नौ मित्रे तृणे स्लैणे स्वर्णच्इमनि समणौ मरूदि। 
मोक्षे भवे च सर्वेत्र निःस्एहो झुनिपुद्धवः ॥ [<र] 


इति श्रीपूज्यानां शन्रुमित्रसमबत्तीनां समतृणमणिलोप्डुकाश्वनानां करुणासमुद्राणां गाठतरं मोचनाभिप्राय 
विज्ञाय सर्वोदपि राजलोकी नगरलोकश्व मस्तकावधूननपूर्वक॑ श्रीपूज्यानां शुणग्रहणेकपरायणो जज्ले | वतः श्रीपूज्या 
«० --सा०तेजपालादिभि। कारणिकपुरुषान्‌ सम्बोध्य स द्रमकपुरीयाचायों मोचायित्रा खपौषधशालायां गेपितः। 


६८ खरतरगच्छालंकार 


अ 


पश्चाच्छ्रीपूज्या अश्वपतिबहुमानिता महाम्लेच्छराजलीकनगरलोक-सा ० तेजपा ह-सा ० खेत्सिंह-सा ० ईश्वर-ठ ० अचल मममु- 
खासंख्यसुश्रावकलोकानुगम्यमाना गुरुतरप्रभावनापूर्वक पा(खां)डासरायस्ाने समायाता;। अस्मिन्‌ प्रस्तावे श्रीपूज्यानां 
समग्रसंघय च श्रीजिनशासनग्रभावकेः सकलराजमान्येः सर्वकायनिर्वाइहणसमर्थ: सकलसंघाधारेः श्रीश्रीमालकुलो 
तंसेः सा०तेजपाल-सा०खेतर्सिह-सा ० ईश्वरसुआवकेः सकलसंघधुरन्धरेणोदारचरित्रेण चतुर्दिक्षु विख्यातेन मश्ि- 
दलकुलोत्तसेन 5०अचलसुश्रावकेण 5०श्रीवत्सपुत्ररलसमन्वितेन च भव्य साहाय्यं कृतम्‌। अत्रात्तरे चतुर्मासी 
लग्मा | ततः श्रीपूज्या: संघविसजन विधाय 5०अचलादिभिः सुआ्रावकेवरिवयमानाः खण्डकमराजो चतुर्मार्सी चक्क।। 

अन्रान्तरे पुनः श्रीमत्यूज्ये! श्रीसुरत्राणकथनेन श्रीसंघालुगेघधेन च 'रायामियोगेण गणामियोगेण ०” मित्या- 
दिसिद्धान्तवचनमनुसरद्धिश्नतुर्मासीम ध्येडपि श्रावभमासे संघभारनिर्वाहक-ठ०अचल-पाश्चात्यपदनिर्वाहकसा ० रुद- 
पालादिसमग्रवागडदेशसुश्रावकसंघमहामेलापकेन श्रीमधुरायां श्रीसुपाश्-श्रीपाश्व-भ्रीमहावीरतीर्थकराणां महता 
विस्तरेण यात्रा कृता। श्रीसंघेन च अवारितसत्रश्रीसाधर्मिकवात्सल्यादि भिर्महती ग्रभावना चक्रे। ततः पुनः श्रीयोगि- 
नीपुरे समागत्य पा(खां)डासरायखाने श्रीपूज्ये! शेपा चतुर्मासी चक्रे। श्रीजिन उन्‍्द्रस्रिस्तुपे च वारह्॒य॑ सविस्तरा 
थात्रा कृता । 

९०, ततश्॒तुर्मास्यनन्तर श्रीमत्यूज्येः शरीरे कम्परोगेण सावाधिते! सौवज्ञान ध्यानवलेन खायुः शेप॑ परिभाव्य खह- 
सदीक्षिस्य द्विधाखसन्तानग्रभवस्य खपइलक्ष्मीपाणिग्रहणयोग्यलुक्षणसर तर्क-साहित्यालड्डार-ज्योतिष्फसारविचार- 
पतुरस्य खसमय-परसमयाम्भोधितारणतरण्डस्य खशिष्यरत्रस्य वा०कुशलकीर्तिंगणे! खपइस्थापनखपारिभावितनामका- 
रापणादिसवेशिक्षासमन्वितचिष्ठिकागोलकः श्रीराजेन्द्रचन्द्राणां निमित्त विश्वासपात्र श्रीदेवगुर्वाज्ञानिरत-ठ ०विजयर्सि 
हहस्ते समप्ये चाहुमानकंलोत्तंसशरणागतवजपञ्ञरराणकश्रीमालदेवेन गाढतरोपरोघेन समामन्त्रयमाणेः श्रीयोगि- 
नीपुराच्छ्रीमेडताशानकोपरि विहारथक्र | ततो मार्ग घामइना-रोहदग्रमुखनानाखानसुश्रावकलोकान्‌ पन्दापयन्तः 
श्रीकन्यानयने श्रीमहावीरदेव नमश्वक्रः | तत्रागतेः श्रीमत्पूज्यपादे! तापश्चासादिना घनतरमावाधिते! श्रीकन्या- 
नयनीयसमुदायग्रत्यकक्ष चतुर्विधसंघमि थ्यादुप्कृतदानपूर्वक पुनः सर्वशिक्षासमन्वितों लेखों विश्वासपात्रप्रवर्तकजय- 
चछभगएणिहस्ते श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्याणां निमित्त ग्रदत्त।। ततो मासमे्क श्रीकन्यानयनीयसमुदायस्स समाधानमु- 
त्पाध श्रीनरभठादिनानाखानसुशभ्रावकलीकान्‌ वन्‍्दापयन्तः श्रीमेडताखाने समायाताः। तत्रापि राणकश्रीमालदे- 
वाभ्यर्थनया श्रीसमुदायसमाधानाय च चतुर्विशतिदिनानि खित्वा खनिर्वाणयोग्य स्थान परिभाव्य श्रीकोशवाणा- 
आने श्रीपूज्याः समायाताः । तत्रागतेः श्रीमत्पूज्ये; सं० १३७६ आपा!दशुकुनवमी रात्रिग्रथमसाधंग्रहरे. शपश्वपष्टिप 

श्रीचतुविधसंघमिथ्यादुष्कृतदानमद्नकलाइितहस्तकमंठः अखिता()नशनहं- 
स्तिमछेः स्वगेलक्ष्मीपाणिग्रहणं चक्रे। 
ततः श्रीसम्ुदायेन श्रीवर्धमानस्थामिनिर्वाणममयजणिविकासमानगुरुतमासंरूयमण्डपिकाशो भितविमाननिर्मा- 
णपूर्वेके वाद्यमानेषु डाठशविधनान्दीतूर्य पु, उच्छाल्यमानेपु नालिकेरादिफलसमूहेपु, अविधवसुघवाभिः श्राविकामि- 
गीयमानेपु पूर्वमहर्पिगीतेषु, अभातसमये नगरठोक-राजलोकमहामेलापक्रेन निर्वाणमहामहोत्सवः सबविस्तरभरथक्रे । 
अन्रार्थ सहुरूणां गुणलेशस्मरण विद्द्धि! किश्वित्‌ क्रियते- 
यस्मिन्नस्तमितेड्खिल क्षितितल शोकाकुलव्याकुलं, 
जज्ञे दुमंदवादिकौशिककुलं सर्वत्र येनोल्वणम्‌ | 
+ अन्न मूलादर्श प्राय ३५-३६ अक्षरप्रमाणा पड़ती रिक्ता मुक्ताउसि। 


॥ 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली | ६९ 
ज्योतिलेक्षणतकमन्त्रसमयालड्डारविद्यास मा, 


हु/शीला चनिता इवातजछुबने वाउ्छन्ति हा तुच्छताम्‌ ॥ [<३॥ 
पड्डापहारनिखिले महीतले गामिनिजरतरलितेः १ । 
विधाय ये5स्तं गताः ओऔीस्वर्ग ये#. ... ... . - .॥ [८४] 


ये तु रीनेपुत्ननिचतवय मुक्त मा हत्याकुल (१), 
सम्रस्तत्पधग।मितिः सहचरें! सौराज्यसो भिकध्ष्यकैः | 
स्थास्यामो5पनयः(१) कर्थ वयमिति ज्ञात्वेव चिन्तातुरेः, 
प्रातः श्रीज्ञिनचन्द्रसूरिगरवः स्वर्गस्थिता महलम ॥ [<ष] 
भाद्य भूवलये क्षय कलिपतेदु मिश्षसेनापते- 
ज्ञत्वा तन्‍्मथनोद्यताः सुरगुरुं प्रष्ट सववायय निजम। 
मन्ये नाणशिकमन्नवारणयुताभावात्‌ पत्रादधुता (?), 
राजानो जिनचन्द्रसूरय इति स्वर्ग गता देवतः ॥ [८६] 
पश्चान्मब्रीश्रंदेवराजपौत्रेण मं० माणचन्द्रपुत्ररत्नेनोदारचग्त्रिण मं ० मृन्धराजसुश्रावकेण तस्मित्‌ खाने श्रीम- 


्पृज्यपादुकासमन्धित स्तर कारितम्‌ । 








९१, ततश्रतुर्मायनन्तरं जयवछमगणिक थ्रीपूज्यप्रदत्त सर्वशिक्षासमन्वित लेसे गृहीत्वा श्रीमी मपछ्तयां श्रीराजेन्द्र- 
अन्द्राचार्याणामन्तिके समायातः | ततः श्रीमठाचार्या जयवछभगणिग्रमुखसाधुसमन्बिताः श्रीपत्तने विहृताः। तत्र च 
विपमकाले महादुर्मिक्षे प्रवर्तमाने5पि खज्ञानध्यानब॒लेन श्रीचतुर्विधस्य संघस्य कुशर् परि. . .सिद्धिरामावदातेनिंजगुरु- 
श्रीमत्पूज्यादेशप्रतिपालननिमित्ते: श्रीराजेन्द्राचायबर्यं! सं० १३७७ ज्येष्टायेकादस्यां कुम्मलमे श्रीमूलपदस्थापना- 
महोत्सवविनिश्वयथ्राकत । पश्चाच्छीश्रीचन्द्रकुलावतंसेन श्रीजिनशासनग्रभावनाकरणनिरतेनौदायविनिजित. सा० 
जाल्हणपुत्ररत्नेन साधुराजतेजपालसुश्रावकेण खश्नाटूसा० रुदपालपरिहतेन मूलपदस्थापनामहोत्सवकारापणाय 
भार श्रीमदाचार्याणां प्रसादादद्वी ऋत्य, चतुर्दिक्षु श्रीयोगिनी पुर-श्रीउच्चापुर-श्रीदेवगिरि-अ्रीचित्रकूट- श्रीस्तम्भती- 
थथादर्याकू समग्रजनपदनगरग्रामवाम्तव्यसमग्रविधिमागसुश्रावकाणां तद्दिनोपरि समाकारणाय कुड्डमपत्रिकां दत्त्ता 
लेखवाहकाः ग्रेपिता। | पश्चात्‌ सर्वश्ानकविधिसमुदायाः प्रमुदृतिवदूना अहमहमिकया महाविपमक़ाले प्रवत्तमाने5वि 
प्तदिनोपरि श्रीपतने समाजम्सुः । 5०विजयसिंदो5पि श्रीपूज्यप्रद्त मूलपदयोग्यशिप्पयथापनशिक्षाचिषप्ठिका  क॑ गृही 
त्वा श्रीयोगिनी पुरात तद्िनोपरि श्रीपचने समायातः । ततः सर्वस्थानकसमुदायसमागमन ज्ञात्वा खग्नतिज्ञातार्थ निर्वाहणा- 
खनेत्तिभिः (१) श्रीराजेन्द्रचन्द्राचार्य: श्री जिनचन्द्रसरिसहच्छावासमूलस्तम्भप्रायसकलविद्यापाटनादू ह्वितीयोपाध्या- 
यश्रीविवेकसमृद्रमहोपा ब्याय-प्रवर्ततजयवछभगणि-हेमसेनगणि-बाचनाचायहेम भूषण गणिप्रमु खसुसाधुत्र य स्रिशन्मे 
'लापके श्रीजयड्धिंमहत्तग-प्र०बुद्धिसमद्धिगणिनी-अ०ग्रियदशनागणिनीग्रम्नुखसाध्वीत्रयोविशति-सर्व्धानकसर्वस 
मुदायमद्ामेलापफे च जयवहक्त॒भगणिहस्तऊ-श्रीमट्यूज्यखहस्तप्रदत्तलेख/, 5० विजयसिंदहस्तका श्रीमत्पूज्यखह- 
सप्रद्ता गोलकमध्यस्था चिष्ठटिका च वाचिता | तदाकर्णनात्‌ तत्क्षणादेव चतुर्विधसंघोडपि नवनिधानम्राप्तिवद्धर्प- 
कछोलामतपूरितो नृत्य कतुमारेमे | पश्राच्छ्रीमदाचार्यरस्खलितनिजगुर्वानाप्रतिपालनोद्धतेः सर्वातिशयशालिमिः श्रीच- 

# अत्र पुन' मूलादगेी २४-२० अक्षरमित पह़क्तिमांगः शृत्यरूपेण मुक्तोडसि | 


७० खरतरगच्छालकार 


तुर्विधविधिसंघपरिदतेंः साधुराजतेजपालप्रझुंखनानाथानसम्दायेरहमहमिऊया खाने खाने कार्यमाणेयु ग्रेक्षणीयरेप,.. 
दीयमानेपु खर्णरजतकटकतुरगवस्रान्नदानेप, नानाविधकाव्य परम्परामिः पटत्सु बन्दिएन्ठेपू, क्रियमाणेप्‌ महद्धिक- 
सुथ्रावकलोफेः श्रीसाधर्मिकवात्सल्येप, वाद्यमानेष्वहर्निय द्वादशविधनान्दीतूर्यपु, संजायमानासु संघपूजाम, स- 
वशिक्षासमन्वितश्रीपूज्यप्रदत्तगोलक्चिष्टिकालेसानुसारेण  सर्वतब्धिवितानसंस्मारितपूर्वगणधराणामुझूट माग्यग्रताप- - 
लड्ढेशराणां ख्ियोदायंगाम्मीर्यादिगुणावलीससुपार्जितहीराइहासराकाशमाइकरनिकर्सोदर गो क्षीरधाराहा रिहा रम्रा लि यो 
ज्ज्यलदन्तिदन्तक्षोद्समानयशःका चऊपूरपूरवासितविश्ववलयानां. खसहाध्यायिनां नवनाव्यरसावतारतात्कालिक- 
सम्पादितनवनवब्रिच्छित्तिकाव्यपरम्पराविस्मापिताओअपकीविद चक्राणां घानध्यानातिशयसंस्मारिसकलपर्तक्वरी णां निसि- 
लविद्यापारीणानां वाकूचातुरी विनिर्णितसुराचार्याणां मन्रीथरराजकुलप्रदीपमत्री 5० जैमलरत्नकृक्षिधारिणीमबत्रिणी- 


जयतश्रीपुत्राणां चत्वारिंशहर्पप्रमाणानां समग्रयुगप्रवगगमकमलाकेलिनिलयानां वाचनाचार्य .:... -. श्रीशान्ति- 
नाथदेचाग्रे सकल श्रीगूजरत्राइकुटकल्पनरसमुद्र श्री पत्तनवास्तव्यनानामह द्विकख प क्ष-पर पक्ष महा व्यापद्वा रिका 


संख्यलोकगुरुतरानेकराजलोकचेतथम त्कारकारी म्लेच्छबरहुलेडपि समग्रजनयढे श्रीश्रेणिक-श्रीसम्प्रति-श्री ुमारपाल- 
महाराजाधिराजवारकव॒द्‌ श्रीयुगप्रधानपदवीसंस्ापनमहामदहोत्सवश्चक्रे । श्रीपृज्योपदिष्ट श्नीजिनकृशलसरय इति नाम- 
निर्माणश्रीपूज्यदापितश्रीपूज्यसमवसरणग्रदानपूर्वफ॑ श्रीयुगप्रवरागमश्रीजिनचन्द्रस्यदिश्ग्रासादो परि महाकलशाधि- 
रोपश्व चक्रे । तस्मिन्‌ महोत्सवे सम्पूर्णा चिन्त्यमनोरथमालेनोदारच रित्रिण साधुगजतेजपालेन सर्वस्थानकवास्तव्यः श्रीच- _ 
तुर्विधसंघः समग्रोडपि वस्रग्रदानपूर्व बहुमानितः | अनेक्रगच्छाथिता!ः शतसंझ्या आचार्या) सहस्रसंख्याः साधवथ 
चद्धादिप्रदानेन रेलिकचित्ताः क्रृताः। समस्तवाचकाचार्योडपि सम्पूरितमनोरथः कृतः। साधुराजसामलपुत्ररत्नेन 
सर्वसाधर्मिकवत्सलेन श्रीमीमपल्लीसम्रुदायम्रुकुटकल्पेन पुरुपसिंहेन साधुगजवीरदेव्रसु श्रावकेण, श्रीक्षीमालकुलीत्ति- 

स-सा० बज््लपुत्ररत्नसाधुराजसिद्देन, मन्रिदलकुलोत्तेसेन राजमान्येन श्रीदेवगुर्वान्नाचिन्तामणिविभूषितमस्तकेन ठ« 

विजयसिह- 5० जैन्रसिंह-5० कुमरसिंह-ठ० जवनपारू-5० पाहमग्रमुखश्रीमच्िदद्दीयसमुदायेन, साधुराजसुभट पुत्र- 

रत्न-सा० मोहण-म ० धनू-प्षांकाग्रमुखभ्री जावालिपुरीय-सा ० गुणधरअम्ुस श्री पचनी य-साह ० तिहुणाप्रमुस श्रीवी जा- 

पुरीय-ठ० पठमसिहग्रमुखश्रीआशापल्लीय-गो० जैत्रसिहप्रमुसश्रीसतम्भतीर्थीयसमुदायशथ्व श्रीसंघपूजा-अ्रीसाधार्मि- 

कवात्सल्यावारितसत्रनिर्माणपूर्वकममेय खखापतेय सफलीचक्रे। तस्मिन्व दिन श्रीमाठारोपणादिनन्दिमहामहो-- 
त्सृवः श्रीपूज्येथक्रे | ततः श्रीसमुदायेन श्रीशान्तिनाथदेबाग्रे युगप्रधान श्रीजिनकुशलघ्नरिपट्ठनिवेशनसंस्तवनाथ गुरु- 

तरोत्साहपूर्वकमष्टावशहिकाः कृताः । 

९६, तदनन्तर श्रीपूज्या! श्रीजिनकुशलद्नरयः प्राप्तमुगग्रधानराज्या महामिथ्यात्वशन्रूब्ाटनाय दिग्विजय कतुकामाः 
साधुवीरदेवसुश्रावकफ़ारितशुरुतरप्रवेशकमहोत्सवा: श्रीमीमपह्तचां प्रथमां चतुर्मासीं चक्कर: | ततश्र सं०१३७८ माघ- 
शुकूत॒तीयायां साधुवीरदेवग्रमुखसकलश्रीमीमपल्लीसमुदायेन श्रीपत्तनी यसमुदायमहामेलपकेन सकलजनमनश्रमत्कार- 
कारी दीक्षोत्थापना-मालारोपणादिनन्दिमहामहोत्सवः श्रीसाधर्मिकवात्मल्यश्रीसंघपृजादिनानाप्र भावनापूर्व के कारित! | 
तसिन्‌ महोत्सवे श्रीराजेन्द्रचन्द्राचायबर्येण माला गरहीता, देवग्रभमुने्दीक्षा दत्ता, वाचनाचार्यहेमभूषणगणे! श्रीअभि- 
पेकपदम्‌ , पं० मुनिचन्द्रगणेर्वाचनाचायपद प्रदत्तम्‌। तस्मिल्लेव च वर्ष स्वप्रतिज्ञातार्थश्रतिपालनप्रवीणें! श्रीपूज्येः- 
स्वज्ञानध्यानवलेन सकलगच्छातुच्छवात्सल्यसमुद्यतानां श्रीविवेकसम्ृद्रोपाध्यायराजानामायुःशेप॑ विज्ञाय श्रीभीम- 
पल्कीतः श्रीपतने समागत्य ज्येष्टाचपक्षचतुर्देशीदिन आरोग्यशरीराणामपि श्रीविवेकसमुद्रमहोपाध्यायानां चतुर्विध-- 
संघेन सह मिथ्यादुष्कृतदान दापयित्वा, मुरुतरभ्रद्वानपूर्वकमनशर्न प्रत्याख्यान॑ च दत्तम्‌ | तदनन्तरं च श्रीपूज्यपा- 
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युगप्रधानाचायेगुर्वावली । ७१ 


ज्दूरविन्द ध्यायन्तः श्रीपश्वपरमेप्ठिनमस्कारमहाम्र स्मरन्तो नानाविधाराधनासृतपान कुर्वन्तः श्रीसमुदायक्ृतप्रोत्स- 
-पैणाः स्वकर्णाम्यां श्रीवपाध्याया आकर्णयन्तों ज्येप्टसुदिद्वितीयायां सकलामरगुरुजयनार्थ स्तर्गे प्राप्ताः। पग्माच्छी- 
यत्तनीयसमुदायेन गुरुतरविमाननिर्माणपूर्वक्सकलजनमनश्रमत्कारकारी निर्वाणमहामहोत्सवः ऋृतः । 

तदनन्तरं च श्रीपूज्येः स्वकीयसुगुरुश्रीजिनचन्द्रतगरिस्वसहाध्यायिश्रीराजेन्द्राचाय-श्रीदिवाकराचाये-श्रीराज- 
डेखराचाय-वा० राजदशनगणि-वा० सर्वराजाइयनेकमुनिमण्डलीपाठकानां वारत्र्य भणितश्रीहेमव्याकरंणबृहदूबृत्ति- 
मदत्रिशत्सहसग्रमाणश्रीन्‍्यायमहातकी दिसर्वशास्राणां सकलगच्छगौरवाणां श्रीविवेकसमृद्रोपाध्यायानां स्तूप श्रीसमु- 
-दायपाश्चात्‌ कारापयित्वा अपादशुकृत्रयोदर्यां महता विस्तरेण वासक्षेप/ कृतः। ततः श्रीपचनी यसमुढायाभ्यर्थनया 
श्रीपतन दवितीया चतुर्मासी कृता । 

९३, ततः सं० १३७९ वर्ष मार्गशीर्षवदिपश्चम्यां नानानगरग्रामबास्तव्यासंख्यमहद्धिकसुश्रांवकलोक महा मेला पकेन 
श्रीसाधमिकवत्सलेन श्रीजिनशासनग्रोत्सपणाग्रवीणेनोदारचरित्रेण दक्षदाक्षिण्यौदायघेयेगाम्भी्यादियु गगणमालालझू- 
तंसारेण युगप्रवगगमश्रीजिनग्रवोधसर्रिसुमुरवनुजसाधुराजजाह्न गपुत्ररल्ेन खश्रात्‌ू-सा ० रुदपालकलितेन साधुराजनेज- 
“यालसुश्रावकेण दिनदशकादारमभ्य संजायमानेपु महाग्रेश्षणीयेपु, दीयमानेपु तालारासेएु, नृत्यमानेष्यवलाबन्देपु,दीय- 
मानेष्वमेयखखापतेयेपु, क्रियमाणेपु श्रीसंघपूजाश्रीसाधमिकवात्सल्यावारितसत्रेपु, सकलगूजरत्राम॒ुकुटभूतश्री पचनी य- 

महामहद्धिकमहाजनलोक-राजलोकमहामेलापकेन महिष्ठजलयात्रा पवक गुरुतराशयकारी खपक्ष-परपक्षचेतोहारी ग्रति- 
छ्ामहामहोत्सव! श्रीशान्तिनाथविधिचेत्ये कारितः । तसिन्नेव दिने श्रीशच्ुज्ञयतीर्थो परि साधुराजतेजपालादिसमुदाय- 
कारितश्रीयुगादिदेवविधिचैत्यप्रारम्भ; सा०नरसिंहपुत्ररत् श्रीटेवगुर्वाज्ञाप्रतिपा लनोद्यतरखीं वडसु श्रावको चमेन संजातः । 
तसिन्‌ महोत्सवे श्रीशान्तिनाथग्रम्मखश्रीशलमय-रज्रमय-पित्तठामयबिम्बानां साधशर्त खकीयं मृठसमवमरणद्वय 
ओऔजिनचन्द्रशरि-श्री जिनरनसरिप्रमुखनानाधिष्ठायिकाना मूत्तेयश्र श्रीपूज्येः प्रतिष्ठिता। | तस्मिन्‌ महोत्सवे श्री भीमप- 
छीसम्रुदायमुकुटकल्पेन सा> इयामतलपुत्ररलनेनोदारचरित्रेण साधुवीरदेवेन श्रीपत्तनीय-श्रीमीमपल्छीय- श्रीआशापल्ली- 
यसमुदायेन श्रीसंघपूजा श्रीसाधर्मिकवात्सल्यें: साधुसहजपालपुत्रसा० थिरचन्द्र-सा०घीणापुत्रसा० खेतसिहग्रग्ुस थ्रा- 
बके! श्रीउन्द्रपदादिमहामहोत्सवनिर्मापणादिना महती प्रभावना चक्रे | ततः श्रीवीजापुरी यसमुदायाभ्यर्थनया श्रीपूज्या) 
अ्रीवीजापुरीयसमुदायेन सह श्रीबीजापुरे सकललोकाश्रयेकारकगरुरुतरप्रवेशकमहामहोत्सवपूर्वक॑ श्रीवासुप्ज्यदेवमहा- 
तीथ नमश्वक्ु।। ततः श्रीवीजापुरीयसमुद्ययेन सह श्रीत्रिश॒द्ममके विहृताः | तत्र च साधुराजजेसलपुत्ररत्नाम्यां श्री- 
जिनशासनग्रभावऊाभ्या-साधुराजजगधर-साधुसलक्षणसु श्रावका भयां सकलूजनमनश्रमत्कारका यनेक सह स॒से उ्य लो कम- 
हामेलापकेन प्रवेशकमहामहोत्सवः कारितः | तत; खानाच्छीआरासणमहातीर्थे श्रीतारद्कमहातीर्थ श्रीवीजापुरीयश्री- 
'त्रिशज्ञमकीयसमुदायेन सह मब्रिदलकुलोत्तंसश्रीदेवगुर्वाज्ञाग्नतिपालनोद्यत-5० आसपालपुत्ररत्न-ठ० जगर्सिंहसु भाव- 
-कप्रमुख श्रीसाधरमिंकवात्सल्य श्रीसंघपूजा श्रीअवारितसत्रमहाध्वजारोपादिनानाविधोत्सप॑णापूर्वक॑तीर्थयात्रां क्ृत्वा 
श्रीपत्तने ततीयां चतुर्मा्सी चक्र! । 

.. तदनन्तरं सं० १३८[०] वर्ष कातिकशुकृूचतुर्देश्यां श्रीजिनशासनग्रभावनाकरणग्रचीणेन खपूर्वजमरुखलीकर्प- 
इक्षसाधुराजयशोधवलबत्साधर्मिकव॒त्सलेन निर्गरवचूडामणिना साधुश्रीचन्द्रकुठप्रदीपश्रीजिनग्रवोधस्तूरिसुगुरूचक्रव- 
च्यनुजसाधुजाहणपुत्रर्लेन युगप्रवरागमश्रीजिनकुशलबूरिसुग्ुरुरा जपट्टा भिपेफकारापणो पाजितही राइहा सहा रतु पार हि म- 
करकरनिकरगोश्षीरघाराधवलवत्पुण्ययशःप्राग्भारेण साधुराजतेजपालसुश्रावकेण खानुजसाधुरुदपालपरिवतेन श्रीश॒च्चु- 
ज्पनिष्पच्ममानविधिचेत्ययोग्यमूूलनायकश्रीयुगादिदेवविम्बं सप्तविशत्यद्डुलग्रमाणं कपूरसदर्श कारयित्रा, सकलखा- 
“नवासतव्यसरवसमुदायान्‌ कुछ्ुमपत्रिकादानपूर्वक॑ समामन्त्य, क्रियमाणेष्ववारितसत्रेष, दीयमानेष्वमेयेषु खखापतेयेपु, 
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गीयमानेप्वदनिशमविधवसुधवामिर्नारीमी रासऊइन्देप, नृत्यमानेषु खेलकसमूहेणु, सम्पच्यमानेषु श्रीसाधमिंकवात्स- 
स्येषु, समग्रश्नीपत्तनीयमहामहद्धिकव्यवहारिकटोक- राजलोकमहामेलापकेन गुरुतरजलयात्रानिर्माणपूर्वकं सकलजनम-' 
नश्नमत्कारकारी नानाभवोपार्जितपापसंभागपहारी ग्रतिष्टामहामहोत्सवः सविस्तरतर! कारितः | तसिन्‌ महोत्सवे साधु- 
त्तेजपालकारित श्रीयुगादिदेवग्रमुखानेकअलूमय पित्तदामयबिम्बानां श्रीजिनप्रवोधमूरि-श्रीजिनचन्द्रस्॒रिमूर्तीनां श्री 
कपदंयक्ष-श्रीक्षेत्रपालाम्बिकाद्यधिष्टायिकानां नानासुश्रावककारितानां प्रतिष्ठा संजाता। श्रीशब्ुल्नयग्रासादयोग्यद- 
ण्डध्यजप्रतिष्ठ च। तस्मिन्‌ महोत्सवे सा०धीणापुत्ररत्नसा०खेतसिहादिसुश्रावकररिन्द्रपद-श्रीयुगादिदेवमुखोद्घाट- 
नाढिमालाग्रहणपूर्वकममेय॑ खखापतेय॑ सफलीकृतम्‌ । मार्गशीर्षबदिपष्यां च सविम्तरतरः श्रीमाठारो पण-श्रीसम्य- 
क़््वारोप-सामायिकारोप-परिग्रहपरिमाणादिनन्दिमद्ामहोध्सवश्र कतः | ५ 

९४, तदनन्वरं सं० १३८० श्रीयोगिनीपुखवासब्येन श्रीश्रीमालकुलोत्तंसेन गद्गम्पुप्रवाहवत्खन्छाशयेन श्रीजिनगा- 
सनग्रभावनाकरणग्रवीणेन पूथ कृतसबिस्तरतरश्रीफलबर्धिकामद्ातीर्थयात्रोत्सवेनो हुटभाग्यग्रतापलड्डे थरेण दानाधः- 
कऋतसकलबिश्वम्भरादाव॒बंगण साधुहरुपुत्रस्तेन साधु श्रीरयपतिसुश्रावकेण राजमान्यग्रभावक्विदेशविख्यातोद्धठचरि- 
त्रस्वपुत्ररत्नसाधुराजधर्म सिंहपार्शात्‌ पातसाहिश्रीग्यास दी न महा राजा घिरा ज फरमाण सकलमीरमलिकणिरोव वृननकारक - 
श्रीराजग्रधानश्रीनेबसाहाय्येन निप्कासयित्वा, श्रीपूज्यानां श्रीपतनखितानां समीपे, श्रीशश्रुज्ञयोजयन्तादिमहाती थ- 
यात्रारणाथ स्वविज्ञप्तिकादानपूर्वक मानुपाणि ग्रेपितानि | 

तदनन्तरं सकलातिशयनिधानेर्नानध्यानादिगुणगणानुक्ृतसकलपूर्ययुगप्रधाने! श्रीपूज्य! श्रीजिनकुंशलग्रिभिः 

सम्यक्‌ परिभाव्य श्रीतीर्थयात्राकरणादेशः प्रदत्त: | तदाकर्णनादेव हर्पाइुलचेतसा साधुश्रीरयपतिसुश्रावक्रेण प्रभाव- 
कोठाग्चरित्रपुत्रस्त्नसाधुमहणसिंद-साधुधर्म सिंद-साधुशिवराज-साघुअमयचन्द्र-पौत्रभी प्म-आाव्‌ साधु जवण पाला दि- 
सारपरिवारपरिइनेन श्रीपज्योपदिष्टतिधिना श्रीयोगिनीपुरसम्रदायमुकुटकब्पमब्रिढलकुलोत्तससाधुजवण पाल- श्रीदेव- 
गुर्वाज्ञाअतिपालनोद्यतश्री श्रीमाही यसाधुभीजा-सा ० छी तम-ठ ० फेरू-धा महनावास्तव्य सा० रूपा-सा ० वीजा ग्रमुख-प- 
अउलीसा “क्षेमन्धरप्रसुख-श्रीदणीवडीवास्तव्यसमुदायान्‌ श्रीयोगिनीपुरमत्यासन्नानेकग्रामसमुदायांश्व॒ मेलयित्वा, 
स्रपृत्ररत्नसाधुराजधर्मसिंहराजबलेन अत्थसंअग($) श्रीयोगिनीपुरराजमार्गेण वाद्यममानेष द्वादशविधनान्दीतुर्येप,दीय- 
मानेप॒ रासकेप, गीयमानेए गीतेषु, पठत्सु श्रीसुरत्राणादिमहाराजबन्दिवृन्देष, दीयमानेप कनकाश्रपष्टांशुकादिना- 
नाविभेष दानेधु, अश्वाधिरुदवाद्ममानढोलपरम्परावधिरी कृताशा चक्रेपु, प्रथमवशाखवद्सिप्तम्यां नूतनकारितग्रासाद- 
सच्णः श्रीदेवालयस्प चतुर्विधसंघसमन्वितस्य निष्क्रमणमहामहोत्सवः कृतः । तदनन्तरं प्रथमदिनादारभ्य 
अतिद्निमवारितसत्र कुर्बाणी गुर्बाडम्बरेण साधुश्रीरयपतिसुश्रावक/ समग्रसंघान्वितः श्रीकन्यानयने समायातः | 
तत्र च श्रीयुगप्रधानश्रीजिनद्ससरिप्रतिष्टितश्रीमहावीरदेशतीर्थराजस्थ यात्रानिर्माणपूर्वक॑ समग्रम्लेच्छानामपि 
सम्पक्त्वटायिनी प्रभावना कृता । ततः स्थानाच श्रीजिनशासनग्रभावकसकलोत्सवधुराधुरीणअ०पुना-ओे० 
पद्मा-श्र०राजा-अ०रातू-ठ “देपाल-साधुराजकाला-खारद्र (१) एनाग्रसुख श्रीसमुदायो गुर्वाडम्बरेण सा०देदाप्रमुख- 
श्रीआसिकासम्ुदायः श्रीसंघेन सह श्रचलितः | तदनन्तरं ग्रामनगरादिपु ग्रोत्सरपणां कुर्बाणः सर्वोडपि संघः श्रीनर- 
भटे समायातः | तत्र च श्रीजिनदत्तसूरिग्रतिष्ठित नवस्फटाविभूपित सर्वातिशयग्रधान श्रीपार्थनाथदेवाधिदेव नाना- 
विध ..पूर्वक सकलसंघेन नमश्रक्रे | ततः स्थानाध सा०भीमा-सा०देवराजादिसमुदायः श्रीसंघेन सह प्रचलित: | 
तदनन्तरं साट्ूपास्तव्यसा०गोपालप्रम्मुसनानानगरआमवास्तव्यानेकश्रावकाः श्रीनवहा-झज्झणूवास्तव्यसा०काप्हाग्र- 
मुखविधिसमुदायादिश्रावकाथ॒संघेन सह अस्थिताः | ततः पश्चात्‌ श्रीजिन्नशासनग्रभावनां छुर्वाणः सर्वसंघसमन्वितः 
साधुश्रीरयपतिसुथ्रावक्ः ्ीफलवर्धिकायां श्रीपाश्वनाथदेवयात्रार्थ समायातः । तत्राउगते साधुश्रीरयपतिसंघसमुद्रे 


युगम्रषानाचार्मगुवावली ! १० 


कुछुमपत्रिकाम्रदानपू्व पूर्वमाकारित श्रे "हरिपालपृत्ररत्त श्रेण्गोपाल-सा ० पासवीरपृत्र सा०नन्‍्दन-सा०हेमलपुत्र सा० 
कड़या-सा “पूर्णचन्द्रपुत्रमभावक सा०हरिपाल-सा ० पेथड-सा ० चाइड-सा ०लाखण-सा ० सीवा-सा ० सामल- सा ० की क- 
ट्प्रमुखश्रीउच्चकीय-सा ० वस्तुपालप्रमुख श्रीदेवराजपुरी य- श्री क्या सपुरवास्तन्य सा ० मोहणग्रमुख समुदाय - सा ० ताह ण- 
प्रमुखश्रीमरुफीइसमुदायादिसकलसिन्धु नगरग्रामसमुदाया:, सा ०रूसमर्सिंहप्रमुख श्रीना गपुरादिसपाद लक्षसमुदा या; ,- सा ० 
आंवाग्रम्मुख श्रीमेडतासमुदाय-मं ० केल्हाप्रय्ुख श्रीकोसवाणासमुदाया नदीनां प्रवाह इव अहमहमिकया अविष्टाः । ततः 
स्थानात्‌ संघः सर्वोषपि सा०मेलप्रमुसभ्रीगुडद्ासमुदायमात्मना सह ग्रृद्दीत्वा श्रीजावालिपुरे सकलराजलोकनगरलीक- 
स्लीसमुदायकृतमहाग्रवेशकीत्सवः समायातः | तत्र च गुर्वाडम्बरेण सकलविपक्षहृद्यकीलकानुकारिणी श्रीचैत्यप्रपा- 
व्यादिग्रभावना श्रीसंघेन कृता | ततः ख्ानाच्च सा०महिराज-कोरण्टकवास्तव्यसा ०गाज्ढाग्रमुखानेकसपक्ष परपक्षीया+ 
श्रावका यात्रा संघेन सह प्रचलिताः । पश्चात्‌ सर्वोष्षपि संघ) श्रीश्रीमाले श्रीशान्तिनाथदेवयात्राम्‌ , श्रीभीमपह्थां 
श्रीवायड़े च श्रीमह्वीरदेवयात्रां च गुरुतरम्रभावनापूवे निर्माय, ज्वेष्ठवदिचतुद्दृश्यां श्रीयूजेरत्रामुकुटकल्पे प्रभूतस्ले- 
ज्छव्यवद्वरिकसमूहसंकुले श्रीपत्तने महाराजाधिराजसैन्यलीलां दघान आवासितः । पश्चात्‌ सकलखपक्ष-परपक्षाउश्वयों- 
स्पादनपूर्वक श्रीवशार्णमद्रमहाराजाधिराजवन्महर्द्या महामक्त्या च श्रीशान्तिनाथस्थावरतीथे युगग्रवरागमसुगुरुचक्र- 
वर्सिश्रीजिनकुशलम्तरिचरणारबिन्द जड्रमती् च सुवर्णव्रइष्टिनिर्माणपूर्वक साधुराजश्रीरयपति-सा०महणसिंहम्रमु- 
खनानास्थानवास्तव्यसर्वसमुदायैनमथ्रक्रे । तदनन्तरं श्रीशान्तिनाथपुरतो महामहद्धर्थाउ्टाहिकामहोत्सब॑ कुर्वाणेन श्री- 
संघेन श्रीपत्तनीयदेवालयेपु, अश्वाधिरुठेपु वाद्यमानेषु ढोछ्ेपु, दीयमानेष्वमेयेषु खख्ापतेयेपु, धमधमायमानेपु द्वाद- 
शुविधनान्दीतर्यएु, असंख्यकोकमहामेलापकेन सकलजनचेतश्रमत्कारकारिणी मिथ्याइ्शामप्युपइहाद्वारेण श्रीसम्य- 
क््वोपाजनदायिनी असहिष्णुलोकहृदयशल्यानुकारिणी सविस्तरतरा चैत्यप्रपाटी कृता । 
९५, तदनन्तरम्‌, सकलसंघमुकुटऊत्पसंघपुरुपसाधु श्रीरयपति-सकलसंघभारनिर्वाहणग्रवीणसा ० महणसिंइ-श्रे ० 
गोपाल-सा० जवणपाल-सा० काला-सा० हारिपाठगप्रमुखश्रीदेशान्तरीयसम्रुदायमुख्यसुभ्रावके', साधुराजजाहणकुल- 
प्रदीपसकलोत्सवरनिर्मापणोपाजिंतपुण्यकदम्बकसाधुराजतेजपाल- श्री श्रीमालकुलोत्तंससाधुगजछजल[_ .. ] कुलाव- 
तंसकसाघुश्रीरयपतिसंघाड्ीकझतपाश्ात्यपठग्राग्भारनिरुपमनिर्वाहणो ध्रतसाधुराजराज सिंह-सा धु श्री पतिपुत्ररत्तसाधु कु ल- 
चुन्द्र-सा०घीणापुत्ररत्नसा० गोसलग्रमुखश्रीपत्तनीय-श्रीहम्मीरपत्तनीयसमुदायम्रुख्यसु आवकैथ॒ त्यक्तासन्मा्गसि- 
त्यागौचाद्यन्यायाल्डतगात्रप्रचण्डकलिकालभूपालमयाकम्पमाने! श्रीपूज्यश्रीजिनकुशलत्तरिधर्मचक्रीन्द्रपादा विज्ञप्ताः 
यत्‌-स्वामिन्‌ ! अत्यासन्नायामपि वर्षायां समागतायाम्‌ , सफलसंघोपरि महत्यसाद विधाय अनेकोपद्रवादि- 
महाभट्वलिष्ठदुष्कलिक्रालमहीपालक्वतापद्रक्षणाय प्रसच्य तीर्थविजययात्रायां पादावधारणं क्रियतां येनास्मार्क मन- 
श्रिन्तितार्थसम्पत्तयस्तत्क्षणादेव सम्पनी पच्चन्ते' । पश्चाद्‌ दाक्षिण्यैकमहोदधयः परोपकृतिकरणो द्ताहनिंशवु द्धयः श्रीआ- 
यंसुहस्तिसचरि-आऔीवयरस्वामि-अ्रीमदभयदेवद्धूरि- श्री जिनद्ततसरिप्रसुखाने कयु गपवरा गमावदा तानुका ये वदा त निर्मा पणो - 
पार्जिवसत्कीत्तय! श्रीजिनकुश लसर॒य+-- 
जो अवमन्नड्ट संघ पावो थोव॑ पि साणमयलित्तों । 


सो अप्पाणं वोलइ दुक्‍ग्बमहासागरे भीसे ॥१॥ [८७] 
सिरिसमणसंघआसायणाओ पार्चिति ज॑ दुहं जीवा | 

ते साहिडे समत्थो जह परि भयवं जणो होह ॥शा। [<<] 
तित्थपणास काउं कहेड़ साहारणेण सद्देणं । 

सब्वेसि सन्नीणं जोयणनीहारिणा 'सथवं ॥३॥ [<९] 


यु ० जु० १९० 


रस ख़रतरगच्छालकार 


तप्पुच्चिया अरहया पूहयपूया य विणयकम्म व | 
कयकिचो5वि जह कह कहेह नमए तहा तित्थ ॥४॥ [९०] 
इत्यादिश्रीआवश्यकादिसिद्धान्तानुसारेण; 
“यश संसारनिरासलालसमतिसुक्त्यथेस्तत्तिष्ठते, 
ये तीर्थ कथयन्ति पावनतया येनास्ति नान्‍यः समा | 
यस्मे तीथ्रपतिनमस्यति सता यस्माच्छुम जायते, 
स्फूतियस्थ परा वसन्ति च गुणा य्स्मिन स संघोड्च्येतात््‌ ॥॥॥ [९१] 
लक्ष्मीस्त स्वयमभ्युपैति रससात्‌ कीर्तिस्तमालिड्डति, 
प्रीतिस्त 'मजते मतिः प्रयतते त॑ लव्घुछुत्कण्ठया | 
स्वःश्रीस्त परिरव्धुमिच्छति छहुसुक्तिस्तमालोकत्ते, 
यः संघ गुणसंघकेलिसदन अयोरुचि! सेवते ॥२॥” [९२] 


इत्यादिपूर्वाचायवाक्वैश्व श्रीसंघ+ श्रीतीर्थकराणामपि मान्यः क्रिमस्माद्णामिति खचेतसि परिभाव्य, श्रत्या- 
सन्नमाविनीं चतुर्मासीमप्यवगणय्य, श्रीसंधगाढवराग्रह च ज्ञाला, श्रीपूज्याश्रक्रीन्द्रममानाः प्रधानसाधुसप्रद- 
शसंसेव्यमानचरणारविन्दाः, श्रीजय्धिमहत्तगप्रमुख-प्रुण्यसुन्दरीगणिनीम्रम्नुखसा ध्व्येकोन विंशतिपरिद ता, साधुश्री- 
रयपतिसुभ्रावर्क श्रीचतुर्विधसंघसन्ये समग्रसेन्याधिपसेनानीसमार्न विधाय, साधुराजसिद च संघसेन्यपाश्वात्यपद- 
ग्राग्भारनिर्वाहणपदे निधाय, सा०महणसिह-सा०जवणपाल-सा ० भोजा-सा०काला-5 ० फेरु-ठ " देपाल-श्रे * गोपा- 
ल-साघुराजतेजपाल-साधुराजहरिपाल-सा ०मोहण-सा ० गोसठग्रमुखाने ऊमह द्धिकसु श्रावकम हार थान्‌ सजञयित्वा श- 
कटपश्वणशती अश्व[ ]शतीसंख्यसुभटपदातिबगप्रमाणेन श्रीसंघसेन्येन सह वाद्यमानेपु निःखानप्राग्रेप अश्वाधिरू- 
ढेपु ढोल्लेषु, गुर्वाडम्बरेण कलिकालभूधवनिजेया् खकारयसिद्धथ्थ च ज्येष्ठशुक्ृरपष्टीदिने शुभगुहूर्ते खगुरुअजिन- 
चन्द्रसरिराज ध्यायन्तः श्रचलिता! । 

तदनन्तरम्‌ ; प्रतिदिन संजायमानेष्मवारितिसत्रेषु, प्रतिपद दीयमानेषु रासकेप, श्रीसंघसेन्‍्योत्थितरजःपरम्परा- 
समाच्छादिताम्बरीशाहणेपु, भविष्यत्कुछकानां दीयमानेपु अतिदिने महस्यां पृष्पांकदानेपु, सकलनगरग्रामा- 
धिपमलिक-हिन्दुकादिसमग्रलोकसंसेव्यमानश्रीसंघसैन्याधिपे च श्रीशद्धेश्वरे श्रीपाथ्वनाथतीर्थराज नमस्क्ृत्य, श्री- 
महापूजामहाध्वजारोपादिना प्रभावनां विधाय, ऋरमऋमेणग दण्डकारण्यग्राय वालाकदेशमतिक्रम्य, समग्रम्लेज्छाधिप- 
कृतसाहास्याः श्रीपूज्या निराबाधवृत्त्या सर्वसंघसमन्विताः समग्राधिष्टायक्ररतसानिध्य! श्रीशचुज्लयतलहड्टिकायां 
प्राप्ता। । है 

तत्र च श्रीपाश्वनाथदेवयात्रा विधाय अपाह्वदिपष्टीदिन सकलतीर्थावलीग्रधार्न सर्वातिशयनिधान शब्रुत्लय- 
शैलालड्टारायमां श्रीयुगाविदेवतीर्थगर्ज॑ सकलसंघपारिद्ताः श्रीमत्यूज्या नव्वालझ्लारसारनूतनक्ृतस्तुतिस्तोत्रन- 
मस्कारनिर्माणपूर्व॑क नमस्कृतबन्तः । साधुश्रीरयपतिसुभ्रावकेण पुत्रकलत्रपरिइततेन अत्पेक॑ प्रत्येक नवाद्षेपु हेमट्दैः 
प्रथमा पूजा कृंता कारिता च; अन्यर्महर्द्धिकसुआवकेश्व रूप्यटट्टादिना पूजा कृता | तस्मिन्नेव च दिन श्रीयुगादिदेव- 
पुरतो देवभद्र-यशोभद्रक्षक्कयो! सविस्तरतरो दीक्षामहामहोत्सवः कृतः । 

तदनन्तरम्‌, श्रीजिनशासनप्रभावनाकरणग्रगुणेन श्रीदेवगुर्वाज्ञाअरतिपालनसम॒द्तेन साधुश्रीरयपतिमहासंघ- 
पाश्ात्यपदप्राग्भारनिर्वाहणेनावारिताहनिंशानदानो पार्जितपुण्य यश प्राग्भारेण चतुर्विधवुद्धतिशयानु ऋत श्री णिकम- 


युगप्रधानाचार्यगुर्वांवली |. म््ज्ण 


डाराजाधिराजराज्यभारनिरतरहिणग्रवीण श्री अभयकुमारेण श्रीसुराष्ट्रमही मण्डलभूपालश्रीमद्दी पालदेवग्रतिशरी रकल्पसम ग्र- 
संघकायेनिर्वाहणप्रवीणप्रभावकसाधुराजमोखदेवानुजपरिइतेन श्रीश्रीमालइुलोचेससाधुछज्ञलकुलप्दीपेन साधुराजसिंह- 
सुश्रावकेण, वाद्यममानेपु द्वादशविधनान्दीतूर्यपुं, दीयमानेपु खर्गकटकबस्राश्वदानेषु,, ध्ियमाणेपु मेघाडम्बरछत्रेषु, 
ढाल्यमानेपु चामरेषु, गीयमानेषु गीतेषु, संजायमानेषु श्रीसाधर्मिकवात्सल्येषु, निष्पाध्मानेष्ववा रितसत्रेषु, संप्य- 
मानासु सबविस्तरतरासु श्रीसंघपृजास, साधुश्रीरयपतिप्रमुखमहासंघमेलापकेन आपाद्ाचसप्तम्यां जलयात्रानिर्माण- 
पूर्वकमश् म्यां श्रीयुगादिदेवमूलचेत्यपे स्व॒कारितश्रीनेमिनाथविम्बग्रमुखानेकविम्बानां स्वभाण्डागारयोग्यश्रीसमवस- 
रणस्प श्रीजिनपतिसरि-श्रीजिनेश्वरद्त्रिप्रमुखगुरुमूर्ती नां च अनेकमवोपार्जितपापविध्वंसकः खशिष्यलबव्ध्यनुरज्ञित- 
सुगप्रवरागमश्रीजिनचन्द्रतरिभिः खर्गात्‌ समागतेः केश्रिच्छाद्वोत्तमरवलोक्यमानेगेवेष्यमाणः श्रतिष्ठामहामहोत्सवः 
समग्रलब्धिनिधानजड्भमयुगप्रधानश्रीजिनकुशरुत्चूरिहस्तकमलेन कारितः । तस्मिन्ेव च दिने साधुराजजाहणकुलप्रदी - 
पायमानेन सर्वधर्मकृत्याराधनानुकृतश्रीवधमानपरमसुश्रावका55नन्द्‌-कामदेवादि श्रावकरगे ण संग्रीणिताशेपया चक ग- 
शेन साधुराजतेजपालसुश्रावकेण खानुजसा०रूदपालसहितेन श्रीपत्तनप्रतिष्ठापितश्रीयुगादिदेवमूलनायकबिम्बस्य श्री- 
समुदायसहितेन कारिते नूतननिष्पन्ने ग्रासादे समग्रवैज्ञानिकवग ऊनकहस्तझडूलिका-कम्बिका-पड्टां शुकादिवस्रसन्‍्मान- 
दानपूर्वक श्रीसम्प्रतिमहाराजाधिराजसमानसाधुश्रीरयपतिग्रमुखनानायानवास्तव्यसर्व श्रावक वितान मै लाप केन स्थापना 
प्रासादपतिष्ठा च श्रीवज्खाम्यनुकारिश्रीपूज्यहस्तकमलेन कारिता | नवम्यां सविस्तरतरः श्रीमालारोपण-श्रीसम्य- 
क््वारोपण-श्रीपरिग्रहपरिमाण-सामायिकारोपनन्दिमहोत्सवः श्रीयुगादिदेवमूलचेत्य एव श्रीपूज्यैर्विहितः। तस्मिन्‌ दिने 
सुखकीर्तिगऐवाचनाचार्यपद दत्तम्‌, सहखसंख्यश्रावकश्राविकाभिनन्धारोहण च कृतम्‌। तसिन्नेव च दिने नूतन- 
निष्पन्ने प्रासादे सविस्तरतरों ध्वजारोपमहोत्मवः संजातः | एवं दिनदशर्क यावच्छ्ीशचुल्लयशैलोपारि सदावारितसत्र- 
निर्माणपूर्वकं मूलचैत्य-खचेत्ययो! श्रीमहापृजाकरणपद्टांशुकादिनानावख्रसत्कमहाध्वजादानखर्णान्नवस्रदानसम्पूरिता- 
शेषयाचकसन्तानेन्द्रपदादिविधानादयों महामहोत्सवाः श्रीक्रीमालकुलोत्तंससाधुराजहरुकुलग्रासादकुम्भायमानश्रीयो- 
गिनी पुरारव्धाहनिंशनानाविधवस्तुदानाथःकृतकल्पबृक्षसन्तानसाधु श्रीरयपति-साधुमह णसिह-सा धुरा जतेज पाल- साधु - 
राजराजसिहम्रग्मुससकलसंघेनाहमहमिकया चक्रिरे। तस्मिन्‌ महोत्सवे श्रीउच्चानगरीवास्तव्यरोहंडहेमलपुत्ररत्नेन सा० 
कइयासुभ्ावकेण आदपुत्र श्रीजिनशासनग्रभावकसा० हरिपालसहितेन द्विवछकद्रम्मशत २६७४ श्रीहन्द्रपर्द गृहीतम्‌ , 
मसस्निपद च सा०घीणापुत्ररत्नेन साधुगोसलेन द्रम्मशतपदकेन ग्रहीतम््‌। अन्यान्यपि पदानीन्‍्द्रपरिवारयोग्यानि 
प्रभूतश्षावक्थ्ाविकामिग्ृंदीतानि। सर्वसंख्यया श्रीयुगादिदेवभाण्डागरे ग्रतिष्ठामालोद्ध्‌टन-श्रीइन्द्रपदमहोत्सव- 
कलशमण्डनादिना द्रम्मसदस्न ५० समुत्पत्नाः । 

५६, तदनन्तरम्‌ , श्रीपूज्याः सर्वसंघपरिद्ताः श्रीयुगादिदेवमुत्कलन विधाय तलहट्डिकायां संघमध्ये समायाताः | 
ततः खानात्‌ स्लेच्टसैन्योपद्रवात्‌ सर्वश्वल्यायामज्ातमार्गायामपि सुराष्ट्रायाम्‌ , संग्राप्तायामपि वर्पायाम्‌, श्रीमेघकुमा- 
रदेवकृतसाहाय्याः श्रीसंबसैन्यप्रुकुटफर्पप्रचण्डशासनसाधु श्रीरय पतिवशी ऋतासं झूयस्लेच्छाचु गम्य मान मर गई श्रीपूज्य- 
धर्मचक्रवत्तेयशतुर्वि धसं घसेन्यपरिद्विताः पूर्वोक्तरीत्येव श्रीपचनादिमहानगरराजमार्गवत्‌ सुखेन, अश्वानेकशतादिमहा- 
भेलापकेन सुराष्ट्रालझ्ार-सद्ञारगढनायकादिसमग्रराजलीकेन नगरलोकेन च संझुखागमनदत्तवहुमाना रक्चलितराजलोक- 
प्रधानाः श्रीडजयन्तमहातीर्थतलहृट्टिकायामत्ासिता! । तत्र च खद्बभारगढमध्ये सकलस्वपक्षपरपक्ष-जनचेतश्रम्त्कार- 
कारिणीं चत्यप्रपा्टी संघेन सह विधाय अपादचतुर्मासकदिने आवालबत्रह्मचारिण राज्य-राजीमतीपरिहारकारिएं 
श्रीजज़यन्ताचलमहातीर्थालड्डारं श्रीनेमिकृमारं नतनकृतस्तुति-स्तोत्रदानपूर्वक नमथकुः। संघाधिपसाधुश्रीरयपति- 
अमुखसुभ्ावक्रैश श्रीशलु्लयवत्च सुवर्णटक्लादिना पूजा कृता। श्रीशचुल्ञयवत्‌ (१) तसिल्ेव दिने श्रीमाह्नलउरनगर- 


हि सरतरगच्छालंकार 


चास्तव्योदारवसिप्रभावकनाना भिग्रहग्रदणपूर्वक वन्दनाथे समागत सा० जगरतिसिंहपृत्ररत्तसाधुजयतासुआवक-खज्जर- 
गठवास्तव्यमहर्दिकरीहडजांज्षण-री० रत्नपुत्ररत्सा० मोखादिसुश्रावकश्राविकाणां श्रीसम्यक्त्वारोप-सामाय्रिकारोप- 
प्रिग्रहपरिमाणादिनन्दिमहामहोत्सवः कृतः। साघुश्रीरयपतिप्रमुखसर्वत॑ंधसू श्रावके! शबुज्लयमहाती्थवद्द्निचतुष्टय 
सर्वादरेण महापूजा महाध्वजारोपादिमदोत्सवा निर्मिताः | परमिन्द्रपद च श्रीहम्मीरपत्तनवास्तब्वेन श्रीजिनशासन- 
अभावकेण सा० घीणापुत्ररत्नेन सा० गोसलसुश्रावकेण ट्विवल्लकद्रम्मशत २४७४ ग्रहीतम्‌। मजिपद च प्रभावक- 
साधुकालासुआ्रावकपुत्ररत्नेन सा० वीजासुश्नावकेण द्रम्मशताष्टकेन गहीतम्‌ | शेपसु श्रावकरन्यानि पदानि शृद्दीतानि। 
सर्वसंख्यया श्रीनेमिनाथदेवभाण्डागारे दिवललकद्रम्ममहस्न ४० उत्पन्नाः | 

तदनन्तरम्‌, श्रीनेमीश्वस्मुत्कलर्न विधाय सर्वसंघसमन्विताः श्रीपूज्यगजाधिराजास्तलहब्डिकायां संमष्ये 
सम्प्राप्ता:। तत्र च नानाविधोत्मवग्रसरनिर्मापणेन प्रवरलप्रचण्डकलिकालभृपालोन्मूलनलुब्ध्म्रकर्पान्‌ खस्वामिनों 
चीज््य निञदानतिरस्कृतचिन्तामणि-कामघेनु-कल्पद्ठमचयेन समुपार्लितयश!पुज्नन साधुश्रीरयपतिसु थ्रायकरशेसरेण 
सा०महणसिंहादिपृत्रपरिद्तेन दिनत्नय  यावदहर्निग स्र्णशद्डूलिकाकटकान्रपट्टांशुकश्रीफरीचीनांशुकादिवस्तु- 
कौशलू-दक्षिणादानेन स्वम्वामिजयसंस्तवना4 समग्रसुराष्ट्रादेशमष्यवत्यमेयय(चकवर्गा यथेच्छ पोषितः। अन्यरापि 
साधुराजराजसिंह-साधुराजतेजपाल-सा ० हरिपालादिश्रावकैरारितसत्रनिर्मापणादिना इर्पप्रकर्पाकुलः कतः । 


९७, तदनन्दरम्‌ , ततः खानात्‌ प्रय्याय सम्पादितखार्थसम्पत्तयः साहास्वीभूतयुगप्रवरागमश्रीजिन चन्द्रच्रि-श्री- 
अम्विकाग्रमुखनानादेवठेवतावलयों ठत्ण-तके-साहित्यालक्वार-नाटक-ज्योतिष्क-मत्ज-तम्र-छन्दोजिय्ासंम्फुरता 
तुरगपद-कोष्ठकपूरण-नानालड्टार-काव्यकरण-विन्तितादिनानासमस्याप्रणादिना रक्षिताशेपकी विदचक्चचू डामणयः 
अस्खलितानैश्वर्यारोपणोपालिदचन्द्रचन्द्रज्योत्स्नाममानकीत्तेयः खावदातोद्योतितस्वचन्ध कु लोक्वानेकपूर्व म्रयों युग- 

, प्रधानश्रीजिनकुशलखरिसुगुरुचक्त्तेयः श्रीदीर्थयात्रकरणसफलीक्ववात्मजन्मानेकायाससपुपार्सितामे यस्व स्वापतेये 
नाहनिंश श्रीजिनशासनापरणासनोद्धवमहापुरुपसम्‌दैर्ब न्दिवसेवत्संस्तृयमानेन नानाविधाभिग्रहप्रतिपालनपत्रित्रीकृ- 
ताजन्मदेहेन मनोवाज्छितार्थमम्प्राप्तिसमुदछ्भूतमहाहर्पविकसिताननेन साधुश्रीरयपतिग्रमुससकलविधिमागसंघेन सह 
निराबाघवत्त्या वर्षतूद्भाविविराधनानिद्वत्या भून्यमपि सुराष्ट्रादेश राजमागवद॒तिलद्डघ श्रीसंघनिमितासु स्थाने खाने 
संजायमानासु प्रभावनासु, सुर्ख सुखेन श्रीपतनोपवने भ्रावणशुकूत्रयोदरुयां समवसृत्य, दिनिपश्वदश्ञक च यावच्च- 
तु्दिग्ग्य: समागतश्रीचतुर्विघसंघस्थ महत्समाथानममुत्यादनाथ श्रीसंघमध्येज्वखिताः । 


तठनन्तरस, भाद्रपद्यचेेकादस्यां चिन्तितार्थसम्पाठनसमथन साधुश्रीरयपतिसुश्रवकेण सा०महणसिंहादि- 
पुत्रपरिइतेन साधुतेजपाल-साधुराजसिंहास्यां चाहमहमिकया देशान्तरीयसंघसमुदाय-श्रीपत्तनीयस मग्रखपक्षपरपक्ष- 
महाजनलोक्महामेलापकेन दीयमानेषु ठानेपु, गीयमानेषु गीनेषु, नृत्वमानेपु खेलकबृन्देपु, वाद्यमानेपु द्ादमविध- 
नान्‍्दीदूयपु, अश्ाधिरूदनानादोछबादनविस्मापिताखिललोकेपु,सकरूग जलोकन गरलो कचे तब स त्का रकारी समस्तदज 


नजनहृदयोद्ेगफारी स्जनजनमनोज्स्भोजवनविकासनद्यू्यालुफारी वचनातिगः श्रीपूज्यराज़ानां भ्रीरामचन्द्र[वत | प्र 
वेशकमहामहोत्सव+ श्रीपत्तने संजातः 


९८. तदनन्तरम्‌ . साधुश्रीरयपतिः सुधावकों द्वितीयवारं श्रीपचनीययाचकव ग संपोष्य समग्रसंघपरिववत! श्री 
पूज्यराजपादान्‌ मुन्कलाप्य श्रीपचनात्‌ अस्थाय, आगमनरीत्वेंव खाने खाने प्रभावनां कुर्वाणो युगप्रव॒रागम श्रीजिन- 
चल्द्रस्नरिनिवाणपवित्रिते श्रीकोशवाणके समग्रसंघपरिद्रतः परप्तः। तत्र च श्रीजिनचन्द्रबरिस्तृपे महाध्यज्ञारोप-महा- 
पूजास्नानविलेपननिर्मापणावारितसत्रकरणतुरगकनकादिदानादिना शोत्सपेणां विधाय, पुनर्दितीयवारं श्रीफलवर्दधि- 


युगप्रधानाचार्यगुवावली । छ्७ 


नायां यात्रां च कऊृत्वा, वस्रादिदानसन्मानएर्वक देशान्तरीयसंघान स्वे स्वे स्थाने प्रविष्ान्‌ कृखा, यथागमनमार्गेण 
-औयोगीनीपुरे प्रभूतम्लेन्ठसंकुले सुपुत्ररत्नसाधुराजधर्म सिंहकारितरनिंगमनमहोत्सववत्समधिकतरमवेशकमहामहो त्स- 
“बेन श्रीदेवालयसमन्वितः साधुश्रीस्यपतिसुश्रावकः पविष्ट। कार्तिकवदिचतुर्थ्याय । 


९९, तदनन्तरम्‌, पुनः सं० १३८१ वैशाखबदिपश्वम्यां श्रीपत्तने श्रीशान्तिनाथविधिचेत्ये श्रीयोगिनीपुर- 
समागतश्री्रीमालकुलोचंस-सा ० रुदपाल-सा०नींवा-श्रीजावालिपुराग वमब्रिभोजराजपुत्र मं ०'सलेख णर्सिह-र्ञाचाय लख- 
(क्षोण-श्रीसत्यपुरागत मं >मलूयसिंह-श्रीभी मपछ्छीसमागतसाधुराजवीरदेवग्रमुखसमग्रममुदाय-श्रीस्तम्भती था गतव्य ० 
-छाडा-श्रीघोधावेलाकुछागतमा० देपालं-मं ० कुमर-सा ० खीमउग्रमुखानेकसु श्रावकसमुदा यम हमे छा पफेन दिनपश्वद्‌- 
शकादारमभ्य संजायमानेपु महग्रेक्षणीयेपु, वित्तीयमाणेष्वमेयेपु स्वस्वापतेयेषु, दीयमानेपु तालारासेपु, सम्पद्यमाना- 
सु सविस्तरतरासु श्रीसंघपूजासु, क्रियमाणेपु श्रीसाधर्मिकव त्सल्यावारितसत्रेषु, भविष्यत्धुल्क- कु छिकाना सकललोका- 
अर्योत्पादनपूर्व दीयमानेषु सबविस्तरतरेषु पुष्पाइू दानेपु,साधुजाह णपुत्ररत्नाभ्यां समस्तोत्सवसम्पादनोपार्जितातुल्यपुण्य- 
कदम्बकाम्यां साधुराजतेजपाल-सा० रुदपालसु थावका म्या श्री श्रीमालकुलोत्तंस-सा ० आना-सा० राजसिंह-भण०्लगा- 
सा» ध्षेमसिंह-सा० देवराज-भण ० पत्र-मन्नाप्रमुखसमस्तश्रीपत्तनी यसम्रुदायपरिद्वताभ्यां चतुथ्यों सविस्तरतमजलया 
आधिवासनानिर्माणपूर्वक सऊलजनमनश्रेतश्मत्कारकारी मवभवोपार्जितपापहारी समस्तमहाजनलोकमग्रत्यासन्नानेक- 
ग्रामवास्तव्यलोकमस्तफावधूननकारी प्रतिप्ठामहामहोत्सवः कारितः । तस्मिन्‌ महोत्सवे समग्रलव्ध्यलुकृतश्रीव्ध- 
स्वामिग्रमुखानेकयुगप्रथाने! स्वगुरुचक्रवर्तिश्रीजिनचन्द्रसरिक्ृताहर्निंगसाहास्ये! श्रीजिनकृणलसूरिभि! श्रीजावालि- 
पुरयोग्यश्रीमद्यावीरेवविम्ब-श्रीदेवराजपुरयोग्य श्रीयुगादिदेवविम्ध - श्री मजु्न यखितवू ल्दावस ही प्रासाद जी पों द्वारा थे - 
सा० छज्जलपुत्ररत्नमाधुराजराजसिंद-साधुमीसदेवकारित श्री अयांसमुखानेकविम्ब-श्रीमच्ुुज्ञयसितस्वग्रासादम ध्यख- 
मण०छणाकारिताप्टापठयोग्यचतुर्विशतिविम्बप्रमुखशिलमयविम्बानां. साधेशतद्गय॑ प्रतिष्ठितम्‌, पिचलामयानां 
.संख्येव नास्ति | श्रीठचापुरीयोग्यश्रीजिनदत्तम्नरि-जावालिपुर-शीपत्तनयोग्य श्रीजिनप्रवोधसूरि-श्रीदेवराजपुरयेग्य 
श्रीजिनचन्द्रदरिमृ तीनां श्रीअम्बिकाय्धिप्ठायिकानां प्रतिष्ठा कृंता | स्वभाण्डागास्योग्यं अधान॑ समवसरणं च 
अतिष्टितम्‌ । पप्ठयां च अतग्रदणोत्यापना-मालारोपणादिनन्दिमहामहोत्सवो5तिशयेन सविस्तरतरः क्ृतः। तस्मिन्‌ 
महोत्सवे देवभद्र-यशोभद्रक्षक्कयोरुत्थापना कृता। सुमतिसार-उदयसार-जयसारश्षुकफानां धर्मसुन्दरी-चारि- 
असुन्द्रीक्षुक्तिर्योश्व दीक्षा दता। जयधमंगणे! श्रीउपाध्यायपर्द दत्तम-तत्नामघेय च श्रीजयधर्मोपाध्याय इति 
ऋतम्‌ । अनेऊसाध्वीक्राविकाभि्माला गृहीता। ग्रभूतथावकश्राविकामिः श्रीसम्यक्त्यारोप-सामायिकारोपश्री थआबक- 
हादशब्तारोपश्च कृतः । 


तदनन्तरम्‌ , श्रीतीथयात्राऊतुंकामसाधुराजश्रीवीरदेवप्रमुस श्रीमी मपल्लीसघ्ुदायास्यथनयाश्रीपूज्या। श्रीमीम- 
परलयां साधुवीरदेवकारिदसविस्तरतरमवेशकपर्व ऊ श्रीमद्मवीरदेव वेशाखवदित्रयोदर्या नमथक्ुः । 


१००, तदनन्तरम्‌ , तस्मिन्नेव संवत्सरे श्रीजिनशासनग्रभावकेण सकलस्वपक्ष-परपक्षासंख्यलोकपर्वाथसाधनो- 
चतमनस्केन सकलभीमपीसप्रुदायप्रुकुटकल्पेन निजावदातसंस्मारितस्वपर्वजसाधुराजखींवड-सा ० यशोघवल-साधु- 
राजअभयचन्द्र-सा ०साइल-साधु ०घगपाल-सा ० सामल्सु आवकप्रमुखस्वपूवेजकद म्व ऊैनोदार चरित्रेण दुप्कर्तरामिग्र- 
हाबलीप्रतिपालनप्रवीणेन साधुराजदीरदेवसुश्रावकेण सा०्मालदेव-सा०हुलमसिंहस्पआदपरिइतेन प्रतापाक्रान्तभूत- 
लपातसाहिश्रीग्यासदीनसुखायसन्कफुरमार्ण निष्फास्य, संवेदेशेषु कुछ्कुमपत्रिकाश्रदानपूर्वके नानास्थानसमुदायात्‌ 
मेलयित्वा,सकलातिशय निधाना निजावदातसंस्मारितश्रीगौतमस्वामि-श्रीसुधर्मस्वामि-श्रीजम्बूस्वामि- श्री स्यू ल भद्र- 


२९9८ खरतरगच्छालंकार' 


श्रीआयमहागिरि-श्रीवजस्ामि -शीजिनदचसरिप्रमुखानेकयुगप्रधानां युगप्रवरागमश्रीजिनकुणलद्वरयः श्रीमहातीर्थ- 
यात्रोपरि गाइतरनिवन्धेन सर्वेस्थानसंघपरिवतेन सा०वीरदेवश्रावकेण वितप्ताः 

तदनन्तरम्‌ , शरिचक्रवर्सियुगप्रवरागमश्रीजिनचन्द्रश्नरिशिष्यचूडामणिमिः श्रीपूज्यपार्देश्ञानव्यानवठेन सम्पक्ू 
परिभाव्य ज्येष्ठाद्पत्वम्यां साधुराजवीरदेवश्रावक॑ सकलश्रीविधिसंघरसन्यमुख्यत्वेने श्रीजिनशासनग्रभावक सकल- 
कार्यनिर्वाहणसमर्थ साहुराजदेवपुत्ररत्न॑ साहुझाज्म्ासुश्रावक॑ साहुपूर्णपाल-साहुसण्टापरिगित श्रीसंघपाश्ात्य- 
प्राग्भारनिवहिणपदे संन्यस्थ, पुण्यकीर्तिगणि-वा० सुखकीर्तिंगणिप्रमुखसाधुद्रादशक-प्र ० पुण्यमुन्दरीग्रमुखसाघ्वीइ- 
न्द्परिद्वता! साधुराजवीरदेवकारितकृतयुगात्रतारमहास्थतुल्यश्रीदेवालय चतुर्तिशतिपइक महत्ुत्सरपणापूर्वक संस्थाप्य, 
शकट [ शत | त्रयानेकाश्ववृन्दोप्ट्इन्दनानाज्ातिसम्मिलितामेयपदातिवगंसम्मिलितसस्थानवास्तव्यश्रीविधिसंघेन 
साथ सबिस्तरतरश्रीदेवालयनिष्क्मणमहामद्दोत्मवपूर्वक श्रीमीमपद्छीतः श्रीपूज्यपादाः श्रीतीर्थनमस्करणाथ अ्त्यास- 
स्रायामपि चातुर्मास्यां गाठतमसर्वसंघोीपरोधन ग्रस्थिताः । 


तदनन्तग्य , स्थाने स्थाने संजायमानेष्ववारितसत्रेषु, वाद्यमानेप्बश्चाधिरूढेपु ठोछ्ठेए, निजरशव्दबधिरीकृताम्ब-- 
राशासु भेरीशव्देषु, दीयमानेपु तालारासकेष॒ु, श्रीकरीआ(ई)मालेन विराजमानः सर्वोष्पि संघः, अन्तरगतश्रीवायड- 
नगरालड्टारश्रीमहावीरदेव-श्रीमेरीपकालझ्लरश्रीपाश्वनाधादिनानास्ानतीर्थपु दिनदय॑ श्रीमहाध्वजारोपपूजाविशेषा- 
वारितसत्रनिर्माणपूर्वक यात्रां विधाय श्रीभिरखित्र मद्नगरे समग्रलोकाथयकारकजद्भमग्रासादकर्पश्रीदेवालयम्र- 
चेश्कमहाम दोत्सवपूत ग्राप्ताः। तत्यत्यासन्नश्रीआम्ापल्लीनगरीवास्तव्यव्यवह्स्किमहणपाल-व्यव ० मण्डलिक-सा० 
वयजठगप्रमुखश्रीविधिमप्रुदायास्यर्थनया सर्वसंघसुश्रावक्रपरिइतः श्रीपूज्यपादं: सकलजनाश्रयकारकश्रीआशापल्लीसमु- 
ढायकारितग्रवेशकमहामहोत्सवरपूर्व॒क श्रीआभापल्ल्या श्रीयुगाव्टिवतीय नमस्क्ृत्य, सविस्दरतों मालारोपणमहामहो-- 
त्सवः कृतः । 

तदनन्तरम्‌ , पुनः सर्वसुआवकलोकपरिदताः श्रीएृज्याः श्रीसंचमध्ये समायाताः। तत्पश्चात्‌, ततः खानाव्‌ 
सर्वोष्पि संघो विशेपतों शुरुतराडम्बरेण श्रीस्म्भनकश्रीपाखनाथयात्राकरणा्थ सकलगूजरत्रालड्वारभृतश्रीस्तम्भ- 
ठीथोपरि अ्चलितः सन्‌ मा्गोगतसवनगरश्रामेपु प्रथानप्रासादसमानश्रीदेवालूयस्थ ग्रवेशकमहोन्स कुर्बाण 
श्रीस्तम्भतीर्थ प्राप्त: । 


१०१, तन्न च निरुपमातिणयशालिश्रीआर्यसुहस्तित्धूरि-युगप्रवरागमानुकारिश्रीजिनकुणलग्रिसुगुरूपदेशेन 
सर्वग्रकारेण श्रीसम्प्रतिमहाराजाधिराजसमानेन सकलवबुद्धिनिधानेन साधुराजवीरदेवसुश्रावकेण सकलशभ्रीस्तम्भतीर्थ- 
वास्तव्योत्तममध्यमजघन्यलोकाबालगोपालमहामेलापकेन महाम्लेच्छानां पश्यतामपि ढाल्यमानेपु चामरेपु, ध्रिय- 
माणासु श्रीकरीएु, वाद्यममानासु भेरीपरम्परासु, अश्वाधिरूददोछादिवादित्रनिनाववधिरीकृताम्वराशाचक्रेपु, जृत्यमा- 
नेपु पदे पढे खेलकब्ृन्देषु, दीयमानेपविधवसुधवाभिरनारीमी रासकेए, गीयमानेषु श्रीतीर्थड्नरदेवश्रीयुगप्रधानश्री- 
संघपुरुषक्रतावढातसंस्तवकेषु गीतेपु, पापव्यमानेषु बन्दिवृन्देष, दीयमानेप्वमेयेषु खखापतेयेघु, कि वहुना बचना- 
तिगेषु नानाविधेषु नाठकायुत्सवेषु संजायमानएु, समग्रनगरहइशोमातलिकातोरणनिर्माणपूर्वक हिन्तुगराज्यालझ्भार- 
अन्रीशवरवस्तुपालकारितयुगग्रवरागमश्रीजिनेश्वरख्रिग्रवेशकमहो त्सववत्‌महाम्लेच्छराज्यग्रघाना लड्टा रभृतसाधु रा ज जैस- 
लकारितसमग्रातिशयनिधानश्रीजिनचन्द्रदूरियुगप्रधानमहाप्रवेशका धिकज ड्रमयुगग्न धानाने क लव्धिनिधान श्री जिन कु श- 
लद्टरीणां प्रवेशकमहामद्दोत्सवी हिन्दुकवारकबंत्‌, श्रीरथयात्राजुकारिशासादकल्पश्रीदेवालययात्रानिर्माणपूर्वक नवा-- 
इुब्ृत्तिकारश्री मद्भयदेवसूरिग्रकटितश्रीस्म्भनकालझ्वरश्रीपाश्वनाथविधिंचत्यालयसंसितश्री अजित खामिती थी यनूत- 


ग 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ७९, 


वनकृतनवनवालक्षारस्तुतिस्तोत्रभणनपूर्वक श्रीपूज्यैः सर्वचतुर्विधसंघपरिशते! सकलभवोषार्जितपापकक्मलग्रकालनप- 
“वित्रा यात्रा कृता | 


तदनन्तरप्‌ , दिनाष्टक॑ यावत्‌ साधुराजवीरदेवप्रमुखदेशान्तरीयमहरद्धिकसुआ्रवकैः श्रीस्तम्भतीर्थवास्तव्यश्री- 
विधिसमुदायेन च श्रीमहाध्वजारोपश्रीमहापूजा-ड्वारितसत्र-भ्रीसंघवात्सल्य-श्रीसंघएूजा-भी इन्द्र मद्दो त्सवामेय खा- 
पतेयोत्सपणानिर्माणपूर्वक सकलखपश्चलोकानन्ददायकाः सर्वविपक्षठोकहृद्यकीलानुकारका महामद्दोत्सवाश्व चक्रिरे। 
इन्द्रप्द च सा०कहुयासुश्रावकपुत्ररलेन दो०खांमराजसुभ्रावकानुजेन दो०सामलसुश्रावकेण ह्विव॒० द्र० शत १२ 
आहीतम। श्रीमन्रिपदादिपदानि चान्येः सुआावकेग्र्वीतानि | 


१०२, तदनन्तरम्‌, श्रीस्तम्भतीर्थाद्‌ प्राय सर्वोषपि संघः संजायमानेपु राजविधुरेष्वपि सर्वश्नन्यभूतेषु देशेषु, 
समग्रोत्साहपूर्वक श्रीशचु्नयोपरि प्रचलितः सन्‌ , अन्तरागतश्रीधान्धूकामहानगरे संग्राप्तः। तत्र सकलूनगरनायकेन 
मझज्िदलकुलोत्तसेन ठ5०उदयकर्णसुश्रावकेण श्रीसंघवात्सल्यश्रीसंघपूजानिर्माणपूर्चक महती प्रभावना कृता। ततः पुनः 
अ्र्चाय, क्रमक्रमेण थीघ्ननुद्धयतलहट्टिकायां सम्प्राप्त॥ तदनन्तरं श्रीपूज्यपादे! सर्वसंघपरिवृतः श्रीशचुल्ञयशैलोपये- 
ध्यारोह विधाय भवभयवल्लीग्रोन्यूलनासिलतासमाना द्वितीयवारं श्रीशजुज्ञयालड्टार श्रीयु गादिदेवमहाती थयात्रां नाना- 
. भक्निचन्धुरसर्वालड्टारसुन्दरनूतनकृतस्त॒तिस्तोत्रप्रदानपूर्वक कृचा, तदनन्तर दिनद्क॑ यावत्‌ सकलसंघरमु रूयभूतसा- 

धुराजवीरदेवश्रीसंघपाश्वात्यपदप्राग्भारनिवाहक-स। ० साहुतेजपाल-सा ० नेमिचन्द्र- यो गिनी पुर वास्तव्य श्री श्री म[ लसा ० 
रुदपाल-साहुनींबदेव- मनत्रिदलकुलोत्तंमठ ०" जवनपाल-सा ० लखमा-श्रीजावालिपुरवास्तव्यसा ० पूर्ण चन्द्र-स। ० सहजा- 
गुडद्मवास्तव्यसा ०वाधृग्रमुखनानाखानकवास्तव्यमहामहद्धिऊसु शावके! श्रीमहा ध्यजारोपमद्ापूजावारितसत्र-श्रीसाथ- 
मिंकवात्सल्य-श्रीसंघपूजा-श्रीइन्द्रपदमहामहोत्सवनिर्माणामेयख खापते ये थ॒ पट्टांझुकादिनानावख्रखर्णकटकाडिवित- 
रणपूर्वक श्रीशच्ुुज्ञयोपरि श्रीजिनशासनग्रोत्सर्पिका प्रभावना कृता | इन्द्रपदं च श्रीजिनशासनग्रभावनाकरणग्रगुणेन 
माहुलोहटपृत्रर्लेन साधुलखमासुश्रावकेण डिव्ि(छ)कद्रम्मशतसप्तत्रिंगद्धिग्रदीतम्‌ । श्रमात्यपर्द च श्रीयोगिनीपु 
खासतव्यश्री श्रीमालसा० सुरराजपुत्ररत्लेन सा०रुदपालानुजेन साहुनींबदेवश्रावकेण ह्विवल्लकद्रम्मद्गादशश्तेग हीतम्‌ | 
ओपपदान्यन्यमहर्ड्िकसआवकसुश्रातिफामिसृहीतानि । सर्वसंख्यया श्रीयुगादिदेवभाण्डागारे श्रीवेधिसंघेन सहस्रप- 
अ्वदशग्रमां खस्वापतेय सफलीकृतम्‌। खकीयश्रीयुगादिदेवत्रिधिचेत्वे नृतननिष्पन्नश्रीचतुर्तिशतिजिनालयदेवगहि- 
नकासु श्रीपज्यराजः सविस्तरवर! कलशध्वजारोपः कृतः ! 


तदनन्तरम्‌ , सर्वसंघपरिदेताः श्रीपज्याः श्रीयुगादिदेवध्त्कलर्न विधाय तलहट्टिकायां समायाता!। ततः 
सर्वोदवि संघ आगमनरीत्वेत्र मुर्वाडम्बरेण व्याघुव्य पुनः णेरीपके श्रीपाश्चयात्रां विधाय, ऋमक्रमेण श्रीशह्लेश्वरे 
समायातः | तत्र च दिनचतु्यमवारितसत्र-श्रीसाधर्मिकवात्सल्य-श्रीमहापूजा-महा ध्वजारो पनिर्मा णपूर्व क॑_श्रीपाश्- 
नाथग्रत्यासन्नपाडलालड्टारश्रीनेमीश्वरयो नूतनक्ृतस्तुतिस्तोत्रग्रदानपूर्वफ॑ सकलसंघपरिदवत्तेः श्रीपूज्वै्यात्रा छृता | तद- 
नन्वरं सकलसंब्रपरिव्रताः श्रीपूज्याः श्रावणशुक्लकादब्या प्रभावकसाधुराजब्रीरढेवकारितसविस्तरतरप्रवेशकनिर्माण- 
पूर्वक श्रीमीमपतल्लयां श्रीमहावीरदेव॑ नमथक्कः। देशान्तरीयः सर्वः संघः साहुवीरसुश्रावकण सन्मानदानपूर्वक 
खखखाने अविष्ट। 


१०३, तदनन्तरम्‌, सं० १३८२ वर्ष वेशाखसुदि ५ साधुराजसामलक्ुलप्रदी पायमानस्त्र योदायगाम्भी या धः कृत से रु 
मन्दरपयोनिधिवितानसमग्रनगरलोकमुकुटायमान श्री जिनगासनग्रोत्सरपेणाकरणप्रधान श्री शच्ुज्ञ या दि महा दी रथ यात्रा कर- 
शसंमुपा्जितपुण्यनिधानसाधुराजवीरदेवसुश्रावकफारितो दीक्षामालारोपणादिनन्दिमहामहोत्सव! श्रीमीमपल्ली य-अऔी- 


<० ; ,सरतरगच्छालकार 


पत्तनीय-श्रीअह्ादनपुरीय-श्रीवीजापुरी य-श्रीआशापछ्छी यादिनानाखानसमुदाय॑महामेलाप के न वाद्यमानेपु द्दशवि-- 
धनान्दीतूय ए, दीयमानेषु तालारासेपु, जृत्यमानाखविधवसुधवासु नायिकासु, संजायमानासु श्रीसंबपूजास,- क्रिय-, 
माणेपु श्रीसाधर्मिकवात्सल्येषु, दीयसानेप्वमेयेपु खखापतेयेपु, सम्प्मानेप्यवारितसत्रेषु, दिनन्नयममारिधोपणानि- 
माणपूर्वक हिन्दुकबारकबत्सकलजनमनथेतश्रमत्कारकारी विपक्षददयकीलानुकारी सकलातिशयनिधानेः सर्वलव्धिग्र-- 
धानेर्निजावदातसंस्मारितपूर्वस्रिभिः श्रीजिनकुशलत्नूरिमिश्रक्ते । तसिन्‌ महोत्सवे क्षुक्कचतुष्टय क्षुद्धिकाद्॒यं कृतस्‌ , 
तेपां नामानि विनयग्रभ-मतिग्र भ-हरिप्रभ-सोमग्रभक्षुक्कका, कमलश्री-ललितश्रीक्षुक्धिके इति। प्रभूतसा ध्वीथ्ावि-- 
कामिर्माला गृहीता। अनेकश्रावकश्राविकामिः सम्यक्तवारोप-सामायिकारोपः कृत/, परिग्रहपरिमाणं च ग्रद्दीतमिति |, 
तम्िन्रेव संवत्सरे श्रीपूज्याः श्रीसत्यपुरीयसमुदायास्यर्थनया श्रीसत्यपुरे श्रीमम्ुदायकारितसबिस्तरतरम्रवेशक-- 
महोत्सवाः श्रीमहावीरदेवतीर्थराज॑ नमश्चक्ुः | तत्र च मासमेर्क श्रीसमृदायस्य समाधान समत्पाध, श्रीलाटहुदसमु- 
दायाभ्यर्थनया श्रीछाठहंदे श्रीसमुदायविद्वितसविस्तरतरगप्रवेशकमहोत्सवाः श्रीमहावीरदेवाधिदेव नमश्रक्रुः। तत्र च 
पक्षमेक॑ श्रीसमुदायस्य समाधान सम्रुत्पाध, श्रीयाग्भटमेरवीयसमुदायाभ्यर्थनया श्रीवाग्भटमेरों श्रीसमुद्धायकारितस-- 
कलस्वपक्ष-परपक्षचेतश्रमत्कारकारिप्रवेशकमहोत्सवाः श्रीयुगादिदेवतीर्थनाथं नमस्कृत्य चतुर्मासी चक्कः। 

१०४, पश्मात्‌ , तत्र च सं० १३८३ वर्ष पौपशुक्लपूर्णिमायां श्रीजिनशासनग्रभावनाश्रीसाधमिकवात्सल्यादिनाना- 
धर्मकृत्यकरणोद्यतसाधुराजग्रतापसिहप्रमुख श्रीवाग्भटमेरबी यसम्रुदाया मय रथ नया श्रीजेसलमेरबीय-श्रीलाटहद-श्रीस त्य- 
पुर-श्रीप्रह्दनपुरीयादिनानाखानवास्तव्यमहरद्धिकसुश्रावकली कमद्ामेलापकेन संजायमानेपु श्रीसाधमिकवात्सल्य-- 
श्रीसंघपूजादिनानाविधेषु धर्मकृत्येपु, दीयमानेपु तालारासेपु, क्रियमाणेप्ववारितसत्रपु, अमारिधोपणानिर्मापणपूर्व्क 
श्रीउत्थापना-मालारोपण-श्रीसम्यक्ततारोपण-सामायिकारोप-परिग्रहपरिमाणादिनन्दिमहामहो त्सवे चक्र | 

१०५, ततस्तस्िन्निव संव॒त्सरे श्रीजवालिपुरीयसमुदायगाढतराम्यर्थनया सकलातिथयनिधानाः समग्रद्गूरिमाला- 
प्रधाना! श्रीजिनकुशलस्चरियुगप्रधानाः श्रीवाग्भटमेरुतः प्रस्थाय समग्रराज्यभारधुराधरणधौरेयखकीयपूर्चजवाहिश्र- 
कोड्धरंणकारित-श्रीशान्तिनाथमहाविम्बसमन्धितोत्तुद्धतोरणनिरुपम गुरुतरमरासाद शिस रे श्रीलवणखेटकनगरे युगग्रव- 
रागमस्वकीयदीक्षागुरुअजिनचन्द्रतूरिसुगुरुजन्ममहोत्सवरसौवजन्मदी क्षाग्रहण महा महोत्सव विलो क न पवित्री भूतासिल- 
स्वपक्ष-परपक्षजनतानना; श्रीशम्पानयने च श्रीशान्तिनाथदेबाधिदवम्‌ , श्रीममुदायकारितसबिस्तरतरप्रवेशकमहो- 
त्सवा नमस्कृत्य कियन्ति दिनानि उभयस्थानसमुदाययो! समाधान च समुत्पाथ श्रीविधिधमंकमलकानमनग्ररोहसरोबरे 
श्रीजावालिपुरे. नानोत्सवनिर्मापणसमुद्दत श्रीजावालिपुरीयमहासप्मदायकारितसबिस्तरतरम्रवेशकमहामहोत्सवाः 
स्वहस्तकमलग्रतिष्ठित श्रीजाबालिपुरीयसमुदायमनोवाज्छितार्थपूरणाड्रीकृतग्रतिशञ श्रीमहावीरदेवमहातीर्थगजचरण- 
कर्पठुम॑ नमश्रक्ः। तत्र च मन्रीश्वर्कुल्धरकुलुप्रदीप में” भोजराजपुत्ररत्न मं० सलखणसिह-सा० चाहड- 
पुत्ररत्नसा “झाज्झणग्रमुख भीजावालिपुरीयविधिसमुदायास्यर्थनया श्रे०हरिपालपुत्रस्त्नश्र ०गो पाठम्रम्मुखश्रीउच्चकीय- 
देवराजपुरी यसमुदाय-सफलोत्मवधुराघरणधौ रेयधवलसा ० जाह्ृणपुत्रर॒त्नसाधुराजतेजपाल- सा ० रुदपालप्रमुसश्रीप- 
त्तनीय-श्रीजेसलमेरवीय-श्रीशम्पानयनीय-श्रीआरमालीय- श्री स त्यपुरी य- श्री गुडह्ग्रमुखना ना न गर ग्राम वास्तव्या सं - 
ख्यश्रीविधिसमुदायश्रावकलोकमहामेलापकेन दिनदशपश्चकादारम्य संजायमानेपु भविष्यत्पुछकानां सविस्तरतरेपु 
पृष्पाह्नदानमह्ामहोत्सवेषु, टीयमानेषु तालारासेपु, अनकमहामहद्धिकसुश्रावकलोकेः स्वर्णरजतवस्रान्नदाने! सफली- 
क्रियमाणेष्वमेयेपु स्वस्वापतेयेपु, गीयमानेष्वविधवसुधवाभिनारीभिः खाने खाने गीतेपु, श्रीसंघपूजा-साधर्मिक- 
वात्सल्यावारितसत्रामारिधोषणादिनानाग्रभावनासु प्रवर्तमानासु, सं० १३८३ धर्ष फाल्युनवदिनवम्पामतिशयेन विब- 
मदुःपमाकाले ग्रवर्तमाने, सकलस्वपक्षपरपक्षोच्रममध्यमजघन्यलोकाना मस्तके हस्ताध्यारोहँ.. हुरर्वाणामपि, निरुपम- 


हः 


युगप्रधानाचार्यगुवावली । <१ै 


सौवज्ञानध्यानबलातिशयादागामिकुशलू॑ परिमावयद्धिः श्रीजिनकुशलत्रिभिः सुपमसुपमावत्सकलस्वपक्ष-परपक्षा- 
संख्यम्लेच्छलोकचेतश्रमत्कारकारी विधिघधर्मग्रभावनाप्रद्विटलोकहृदयकीलानुकारी निर्विघ्न! श्रीमतिष्ठा-ब्रतग्रहणो- 
त्थापना-मालारोपण-श्रीसम्यक्तवारोपादिनन्दिमहामहोत्सवः सबिस्तरतरः कृतः। तस्मिन्‌ महोत्सवे श्रीराजग्रृहनिवा- 
सिसमग्रलोकक्रीडाानकश्रीवधमानस्वामिचरणकमलन्यास-श्रीगौ तमस्वामिग्रमुख श्री महा वी रैकाद शग ण धरा दिम हा मु- 
निनिर्वाणपवित्रीकृतश्रीवे भारगिरिशेलोपरि ठ० प्रतापर्सिहकुलप्रदीपमन्रिदलक्क॒लोत्तंससंघपुरुष 5० अचलकारितश्री- 
चंतुर्विशतिजिनालयोत्तुज्ञतोरणप्रामादयूलनायकयोग्यश्रीमहावीरदेवग्रमुखनिकशिलम य-पित्तलाम याद्यने क विम्वा ना गु- 
रुमूर्तीनामधिष्ठायिकाना च प्रतिष्ठा संजाता | ध्ुक्ककपदर्क व कृतम्‌, तन्नामानि न्‍्यायकीर्ति-ललितकीर्ति-सोम- 
कीर्ति-अमरकीर्ति-नमिकीर्ति-देवकीर्तियुनय इति। अनेकामि! आ्राविका्िर्माला गृहीता नानाश्रावकश्रातिकामि+ 
श्रीसम्यक्तवारोप-सामायिकारोप-द्वादशत्रताद्वीकारथ् ऋुतः । 


१०६, तदनन्तरम ,सिन्धुदेशालझ्भारश्रीउच्चानगर-श्रीदेवरा जपुरवास्तव्यमहर्द्धिकसु श्रावकस मुदा यगाढ तरो परो धव - 
शाद युगप्रवरागमश्रीआयसुहस्तिसरिलोकोत्तरावदातप्रकटनपरा दुष्करतरनिरतिचारचारित्रश्ीलप्रतिपालनलोको त्तरत- 
पोविधानाकृष्ट किड्ड रीवभूव्यन्तरामरनिकरसततविहितसा ज्निध्योदुरा: समाश्रितसौव ध्यानातिशयनिरुपम गम्भी रदे विकु- 
करा; सांयात्रिताशदशसहसशीलाइूमहारथनिकरा नवपट्त्रिशिकासरिगुणजात्याश्रघइव्याप्तवसुन्धरा। पराजय्यानेक- 
मुनिमण्डलीपदातिवगसारपरिवारा युगाध्यश्री जिनकुृंशलसूरिसुगुरुचक्री थरा महाम्लेच्छकुलाकुलगुरुतर श्री सिन्धु मण्ड ली - 
परि महामिथ्यालदुर्दान्तभूपालोन्मूलनाथ स्वाश्रितश्रीविधिधर्मधर्णीधवसंख्थापनार्थ चैत्राद्यपक्षे दिग्विजयमुहू्त वि- 
धाय, खाने खाने शुभशकुनेः प्रेयमाणाः, पुनद्धितीयवार मार्गागतश्रीशम्यानयन-भ्रीखेडनगरादिसर्वथानेपु खाज्ञा- 
भूपालसंस्थापनां कुर्बाणा), ्रमक्रमेण मरुखलीजनपदसुखकल्पश्रीजेसलमेरुमहादु्गम ध्यनिवासिसासान्यनराजय्यमहा- 
ज्ञानदेत्योत्पाटनाय श्रीरजठोक-नगरलोकमहामेलापकेन वाद्यमानेषु दादशविधनान्दीतूर्येपु,दी यमानेपु महर््धिकसु भा- 
चकैरमेयेपु खखापतेयेपु, श्रीविधिसम्ुदायकारितसकलकोकचेतश्रमत्कारकारिप्रवेशकमहोत्सवपूर्चक खहस्तकमलग्रतिष्ठित 
निःशेषविघ्रमालाविनाशनससुच्चत श्रीपाश्वनाथदेवाधिदेवचरणारविन्दद्ैत नमस्कूर्वन्ति सम | 

पश्चात्तत्र दिनद्शपश्चके!ः खकीयवाकचातुरीसद्जलतयाउज्चानदैत्योच्छेद्न विधाय, सर्वजनसुखावह ज्ञानावबो- 
घभृपालं संखाप्य, श्रीउच्धकीय-श्रीदेवराजपुरीयसुभ्रावकेश्वराः श्रीपूज्ययुगवरा$, भ्रीष्म्तों प्रवर्तमानायामपि सानब्नि- 
ध्यकार्यम्बुदामरनिकराः, किड्डरीभूतमरुखलीमध्यस्थानेकभूतप्रेतपिशाचनिकराः, शनेः शनेः खच्छन्दलीलया 
ईर्यासमित्यादिनानासमित्यल्लारा,, मरुखलीमहासमुद्रं श्रीपत्तनराजमागवर्त्‌ समुछल्ठम, वाद्यमानेपु द्वादशविधना- 
न्दीतूर्येपु, समग्रलोकनगरलोकमद्दामेलापकेन नानाविधखर्णपट्टांशुकादिदानपूर्वक श्रीदेवराजपुरी यसमुदायका रितगुरु- 
तरग्रवेशकमहोत्सवाः, खहस्तकमलग्रतिष्ठित श्रीयुगादिदेवतीर्थराज॑ नमश्रक्रः । 

१०७, तदनन्तरम्‌ , तत्र चाहनिशं धर्ममर्मदण्डरविगजमानव्याख्यानसेनाधिपतिना मिथ्यासभूषालपक्षपाति- 
कुवासनादिसीमालभूपालान्‌ प्राणिहृदयदुगम ध्यखितान्‌ मासेकेन निर्धात्य, श्रीमत्पूज्यमहाराजाधिराजाः श्रीउच्चकी- 
यसमुदायगाठतराभ्यर्थनया नानाविधाद्ोोत्थशक्तिशालिनो दुर्जेयमिथ्यातावनिपालोन्मूलनाथ तद्राजधानीसभायां 
हिन्दुकवारके वादीन्द्रद्धिपधटापश्वाननश्रीजिनपतिसरिगुरुचक्रवर्तिचरणाम्भोरुहपवित्रितायां श्रीउच्चायां नगरमध्य- 
. निवरासिचातुर्व॑र्णम्लेल्छराजलोकासंख्यमेलापकेन वाद्यमानेपु दादशविधनान्दीतूर्येपु, महद्विंकसुश्रावकैदीयमानेपु या- 

घकमनोवाण्छितार्थनिचयेए, श्रीउच्चकीयमहासमुदायकारितसबिस्तरतरप्रवेशकमहोत्सवाः श्रीचतुर्विशतिपट्टकालड्भार- 
श्रीयुगादिदेव नमस्कृत्य निःशड्डाचित्ता अवबखिता;। पश्चात्‌ सकललोकासुखावह ग्रचण्डप्रवलिमिथ्यात्वभूमीश्वरं 


सर्वोत्तमसौवधर्मगुणाध्यारोपमात्रेण निर्धाव्य, मासमेक॑ यावत्‌ खिला, खप्ध्ाश्रितं श्रीविधिधर्ममहाराज बद्धमूल् सं- 
यु० गु० ११ 


<र्‌ खरतरगच्छालंकार 


स्थाप्य च॒ पुनश्चतुर्मा स्थुपरि सकलानायसिन्धुदेशजनतानुगम्यमानचरणाः श्रीदेवराजपुखरे श्रीयुगादिदेव॑ नमश्रकु!। 
१०८, पश्चात्तदनन्तरम ,सं० १३८४ वर्ष माघशुक्लपश्चम्यां प्रवधमानशिष्यसंग्राए्याद्नेकलव्धि-आर्यानाय दे शजि- 
नधर्मप्रइत्तिभूपालादिप्रतिवो धनशक्ति-निर्लों मताप्रवचनप्रभावनाविधान श्रीखूरिमचाराधन- नाना स मया व्याख्यान - 
संवेगतासुगसुर्वशीकरणता-परवादिनिर्धाटन-सर्वनगरग्रामजिनसुवनविम्बस्थापनादिनानानिज रब्धिशक्त्या दिसंस्मा- 
रितिश्रीगौतमखामि-श्रीसुधर्मामि-श्रीआर्यसुहस्ति-शीवय रखामि-श्रीआचा ये मत्रप्रकटी कर गग्रवी ग श्रीव मा नज््रि - 
श्रीनवा्बत्तिकारश्रीस्तम्भनकपाश्वनाथप्रकटीकरणो पार्जितभूरियश। श्री अ मय दे वसूरि- अने कदे चारा ध्य- म रुख ली करुप- 
हुमावतारश्रीजिनद्तसूरि-वादीन्द्रद्धियघटाविद्रावणपश्वाननश्रीजिनपतिसरि-नानास्थानसंखा पित भी ती क्रूर दे वोत्तु ड्र- 
तोरणग्रासादश्री जिनेश्वरक््रिम्मुखानेकखवंशोछवग णघरयुग॒प्रधानमा लाव दा तै! तपःक्रियाविद्याव्यारू्यान ध्यानातिशया- 
चर्जितकिडूरीभूतामरमहाम्लेच्छहिन्दुकनरेश्वरमधुकरनिकरसमाश्रितचरणाम्भीजयु गग्रवरा गम श्री जिन चन्द्र च्रिशिष्यरा - 
जैयुगप्रधानपदवीग्राप्यनन्तरप्रत्यव्दग्रवर्धमानग्रतिष्ठा वरतग्रहण-मालारोपण-श्रीमहातीर्थयात्राविधान-समु पार्जितगोक्षी- 
रघाराधव्रलद्दी राइहासतुपारकरनिररोज्ज्वलयशःका चकपूरवासितविश्वव ये: सुगुरुचक्रवरतिं श्री जिन कुशल स्रिभिः स्थैयों- 
ढायंगाम्मीर्यादिनानागुणगणमरक्ताफललतालइतगात्रश्रीदेवमुर्वाज्ञास्खलितप्रतिपालनजात्यजाम्बू नदमुकुटा लड्डतोत्तमा - 
ड्रश्नीजिनशास नग्रमावनावली विविधक्रीडाविनोदविधान समुद्यतश्र ० गोपाल पुत्र रत श्र "नर पा ल- सा ० व्रयर सिंह - सा ० नन्दू- 
ण-सा०मोखदेव-सा०राखण-सा ०आस्वा-सा०कइुया-सा ० हरिपाल-सा ० वीकिल- सा ० चाहडग्रमुखाने को चकी यम - 
हामहद्धकसु श्ावक्र-श्रीदेवराजपुर-भ्रीकियास पुर- श्रीवहिराम पुर-श्री मलिक पुरम मुख ना ना न गरग्रा म वा स्तव्या सं रूप सु- 
श्रावक-राणफ-राजलीक-नगरलोकगाढठतराभ्यर्थनया ग्रचुरदिनादारभ्य खाने खाने संजायमानेषु नानाविधेषु नाट- 
केपु, दीयमानेपु नराविधवसुघवाभिनारीभिस्तालारासकेएु, हाहाहूहूसमानानेकगायनावलीभि्गीयमानेषु गीतेपु, 
पापव्यमानेपु मइघटइबून्ठेषु, दीयमानेपु महामहद्धिकसु श्रावक्ते राजलोफैर्नानाग्रकारखर्णरजतकटकतुरद्भ मपट्टांशुकादि- 
चच्राननदानेषु, संजायमानेपु भविष्यत्छुछकश्लु छिकामालायाः सविस्तरतरेषु पृष्पाह्ूदानेपु, क्रियमाणेपु श्रीसाधर्मिक- 
चात्मल्यश्रीसंघपूजाइनेकप्रकारेपु धर्मकत्येषु, विपमदुःपमकाले ग्रवर्तमानेंडपि सुपमावन्ड़ी चक्रवर्तिपट्टामिपेकमहोत्स- 
चानुकारी महामिथ्यात्वदेत्यविनाशनमधुस्दनानुफारी सकलस्वपक्षमहाजनलोकचेतश्रमत्कारकारी ग्रद्धिशखिललोक- 
हृदयफीलानुकारी सोवश्रीविधिधर्मसाम्राज्यसम्प्ाप्तिमिथ्यालभ्रूपालोन्मूलनश्रीसिन्धुदेशविजययात्राकरणसमुपार्जित- 
पृण्यराज्यलक्ष्मीपाणिग्रहणसंस्तवकः श्रीप्रतिष्टाव्रतग्रहणमालारोपणादिनन्दिमहोत्सवः सविस्तरतरश्रक्रिरे | तस्मिन महो- 
त्सवे श्रीगणकोइ्वविधिचत्य-श्रीकियासपुरविधिचैत्यमूलनायकयोग्यश्रीयुगादिदेवविम्बयप्रमुखाने क शिलम य पित्तला- 
मयबिम्बानां श्रीमत्ृज्यप्रव्तरकीर्तिस्तम्भानुकारिगणा प्रतिष्ठा संजाता | नवनिधानानुफारिक्षुक्फनवर्क खायत्त॑ जातम्‌, 
छुछिकात्रय च-तत्नामानि भावमूर्ति-मोदमूर्ति-उदयमूर्ति-विजयमूर्ति-हेममूर्ति-भद्गरमूर्ति-मेघमूतिं-पद्ममूर्ति-हर्ष- 
मूर्ति छुछका इति, कुलधर्मा-विनयधर्मा-शीलधर्मा साध्च्य इति | सप्तसप्ततिश्राविकामिमेला ग्रहीता। अनेक- 
श्रावकश्राविकालोकेः परिग्रहपरिमाणग्रहण-सामायिकारोप-सम्यक्ष्वारोपा; ग्रचक्रिरे । हु 
१०९, ततश्र सं० १३८५ वर्ष लक्षणच्छन्दोलक्लारसारनाटकाग्रमाणप्रमाणग्रसिद्धसिद्धान्तादनवच्त्रे वि ध्यमहापुरवी- 
थीविनेयजनप्रचाररथी भू तकुशाग्रनिशातसौबम तिवरात तिरस्क्ृतसुरख़्रिमि!ः श्रीजिनकुशलमूरिमिः श्रीउच्चकीय-श्रीवहि- 
रामपुरीय- श्रीस्यासपुरीयादि श्रीसरतरसमुदायमेलापके फाल्मुनझुकृचतुर्थी दिन पदस्थापनाप्षुक॒कश्ठु छिक्रोत्थापनामा- 
छाग्रद्रणादिनन्दिमहोत्सवः सबविस्तरतरअक्रे । तस्मिन्‌ महोत्सवे प॑ं०कमलाकरगणेवाचनाचार्यप्द श्रदत्तम्‌ , नृतनदीक्षि- 
तप्लुल्लिकानामुत्यापना छृता । विशतिश्राविकामिर्मालग्रहणं विहितम्‌ । बहुमिः भ्ावकर-श्राविकामिः परिग्रहपरिमाण-- 
सामायिफारोप-सम्यक्ष्वारोपा विदधिरे। 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली | ८३ 


११०, तदनन्तरम्‌ , सं० १३८६ वर्ष निरुषमाकृत्रिमान्तरदढतरभक्तिप्राग्मारशद्भारसभग श्रीदेवगुर्वाज्ञाचिन्ताम- 
णिविभ्षणप्रिय॑ भावुकमस्तकश्रीजिनशासनग्रभावनावनीतलसमुछ्लासनघनाघनालीसमवाय श्रीवहिराम पुरी यखरतरसमु- 
दायघनतरोपरोघवशतः सततविद्वितसुविहाराः खकीयसग्रसरज्योतिर्विसरापसारितान्तरधोरान्धकारा जागरूकीकृतवि- 
चित्रचित्रमाइलिक्यग्राग्माराः खीकृतचरणकरणालझ्लरणसुश्रावकगणपरिवाराः श्रीजिनकुशलद्बूरियुगप्रवरा दिवाकरा 
इव सकलमविककमलकाननग्रवोधनग्रबद्भादरा मोहान्धकारतिरस्कारकरणाथ श्रीवहिरामपुरे सा०भीम-सा०देदा-सा० 
घीर-सा०रूपाप्रमुखसमग्रश्रीवहिरामपुरवास्तव्य श्रीविधिसमरदायविधीयमानसमग्रखपक्षपर॒पक्षचेतश्व मत्का रका रिसविस्त- 
रतरपवेशकमहोत्सवा: संमुखागतास्तोकलोकसमुत्कीच्यमानकुन्देन्दुसमानानेकप्र विवेकशमदमसं यमग्रकारा; कमनी यरू- 
पलावपण्यादिप्रणुणमुणश्रेणयः खमहिमातिशयनिशितपरज्धाराल्नविप्तवद्लीविततयः श्रीपाश्देवविधिसन्दिरे समस्त- 
समीहितसम्पादनसमर्थसेव श्रीपा्थनाथदेय नमस्कृतवन्तः । 

तत्र च प्रतिष्ठित श्रीवद्िरामपुरचास्तव्यविधिसमुदायेन श्रीपूज्यपादारविन्दवन्दनार्थमागतनान!ग्रामवास्तव्यश्राव- 
कसमुदायेन कोमलकश्रावकैरप्यहमहमिकाएूर्व.... श्रीसाधर्मिकवात्सल्य-श्रीसंघपूजावारितसत्रनिर्मापणादिग्रभाव- 
नासु विधीयमानासु, कार्येमाणेपु नागरिकजननिर्निमेपेक्षणग्रेक्षणीयेपु, संजायमानेपु खाने स्थानेडन्चई धकमलव- 
जत्यड्र(१)नर्तनपूर्वक नागरिकलोकेन श्रीपूज्यगुणग्रामवर्णनेपु, कियन्त्यपि दिनानि खित्वा, नोभिगिध्यान्धकारतिर- 
स्कारसमुछास श्रीकस्यक्ुक्षपमहाग्रकाशनिवेश्य (१), श्रीवहिरामपुरात्‌ श्रीक्पासपुरी यखरतरसमुदा य गाठ तरो परी घे न प्रखा- 
यप्माच्ययुगप्रवरागमरत्रपादग्रधारभावद्वरिबोभूयमाग थानतमस्काण्डक्रीडापुरे($) श्रीक्यास पुरोपरि विजहु। श्रीपूज्या/ 
अन्न च. सा०घीणिग-सा०्जेट्ट-सा०वेला-सा० महाधरग्रमुखश्री. लाखाहणीयसमुदायेन श्रीठारवाहणे खकी 
यम्लेच्छनायकसंपुखानयनपूर्वकम्‌ , वाद्यमानढोछनान्दीतूयबर्यनिनादेन झुखरीक्रियमाणेपु दिड्सुसेषु, मिलितज 
पादाश्व तेमूली($)ब्रातसंमूच्छेदतुच्छाम्बुदअमेणाकाण्डताण्डबाउ म्ब॒र कुर्व॑त्सु मयूरेपु, मन्दिरद्ारेपु बध्यमानासु बन्द- 
न[मालिका]सु श्री. ..पज्याना ग्रवेशकमहोत्सवो कारयाचक्रे | तत्र च, श्रावकलोफेन - संजायमानेपु श्रीसाधर्मि 
कवात्मल्यावारितसत्रेपु, जायमानास सबिस्तरतरासु श्रीसंघपूजासु , दिनपटक ... पग्रवोधा.. ततः खानात्‌ प्रखा* 
यान्तरालखोजावाहनादिव_.. मानग्रवेशकोत्सवा प्राग्भारानुगमकश्रावकलीकवाहनो खा तरज! पुज्ञज- 
ख़न्‍्पमा - (अन्न कियान्‌ विशेषपाठस्जुटित श्रतिमाति) [!] 

१११, तदनन्तरस्‌ , नेसगिकगुरुतरमुरुभक्तिस्सरद्ग तरश्षितमानसनिरवधिविधिमार सरः कलहंस श्री क्यास पुरनिवा सि 

ओ्रेण्मोहण-सा ०कुमरसिंह-व्यव ० खीमसिह-सा ० नाथू-सा ०जट्ठउप्रमुखश्रावकसमुदायेन॒गुगप्रवराग मं श्रीजिनकुणल- 
सरिपादावधारणसम्रुच्छछठनमलतराह्ादपयःपटतप्रेक्ष्यमाणक्षेत्रप्रोद्धूतप्रभूतरोमाहुरप्रोदयेन ,खफी यम्लेच्छना य कपार्था - 
त्‌ करकलितदण्डक तुरष्काए्टक दुष्टटोकनिवार्क सहादाय, राजलोक-नगरलोक-सा०चाचिगगप्रमुखकोमलभ्रावकलोक- 
मेलापके वाचमानेप्वधरीकृत मद्र भाद्पदी यसजरूजलूघरगम्भीरगर्जपु नान्‍्दीतूर्येपु, दीयमानासु सहामिथ्यात्वप्रतिप- 
न्थिमर्मव्यथनकर्तरीपु चचचरीपु, गीयमानेपविधवसुधवाभिनारीमि! सकलामाडुलिक्यमालाज्वालासलिलेपु धव्रठम- 
ड्रलेपु, पापव्यमानेप मद्बलपाठककद म्वंकैन श्रीपूज्यराजदन्तिदन्तावदातावदातत्रातवर्णनागर्मेपु नव्य काव्येपु, गीयमा- 
नेपु गाथकबृन्देन समग्रसफर्णकर्णसगतर्णककान्तेषु गीतेपु, पूर्वमनोवनागोचरसिताम्बरद्शनदशनोत्कण्ठितनारीभि+ 
खमन्दिरद्वरोर्ध्यभूमिवलभीविरचितस्थितिभिमक्तनिजनिजकत्यामिः श्रीपूज्याबलोकन कालिकोत्पद्यमानपुण्यविता- 
नस्तराधीनविवुधभाराभिरित्र नि - - - पलावणारसा(?) अहो! अमीपां खेताम्बरसावमौमानासुपश- 
मरससम्पूर्णता, अहो | अमीपा दुदंमकरणतुरद्ममवशीकारकर्मठता, अहो | अमीपां समस्तजनतानन्दिशान्तवेषता, 
नास्त्यमीयां समोडन्यस्तपखीति वचनमालासहस्रेण स्तृयमानग्ुण्रामा, अद्डुलिमालासहख्रेण दब्यमानाभीमानकू- 


८9 खरतरगच्छालंकार 


पा()थ्िरं जीवेत्यादिविविधाणीवरद्राशिष्यमाणा।, अग्रेगच्छदतुच्छश्रीपूज्यपुण्यविद्ञसाहतग्रभृतकामकलशायमान- 
कामिनीजनवराड विन्यस्तपूर्णजललगाः, सौवग्रभावातिणयनिशितपरशग्रढूनप्रत्यूहव्यूद्रलछ्ित्रितानाः, दष्टम्लेल्छरपि 
सुश्रावकलोकेरिव वन्द्मानपादारविन्दाः, वादीन्द्रद्विपधटापश्चाननाः, श्रीजिनपतिद्वरिश्रीअजयमेरुमद्वानगरश्रीपृथ्वी- 
रानकारिवमहाग्रवेशकमद्दोत्सवालुद्धारिणा निस्रधिविधिमागद्टलोकमुसमालिन्यनिर्मापणमपीक चेकानुकारिणा सत्रि- 
स्तरप्रवेशकमहोत्सवेन ग्रवेशिताः सार्वकाप्रकखप्रतिष्टितश्रीयुगादिदेवपादस्व/पाद पयु्ग ववन्दिरे ! 


तत्र च विधिमार्गीयक्यासपुरवास्तव्यसरतरसमुदायेन कोमलअआावकँश श्रीपूज्यज्ञान व्यानपत्ित्रचारित्रादिवरेण्य- 
ग्रुणगणावर्जितेंः प्रतिदिनविधीयमानशालिदालिह यद्धवीननवीनपक्कान्नव्यज्ञनफ़ठाबलिवहुल थीसाधर्मिकवा त्सल्य- श्री 
संघपृजावारितसत्र-रासऊग्रदान-सेलक-नर्तन-ग्रेक्षणीयकनिर्मा पणादिमिर्मुर्वी धवचनप्रभावना विरचयाश्क्रे । श्री- 
पूज्याः कौतृहलागततुरुप्कनायकान्‌ स्ववचनचातुरीमिराहादयन्तः सुप्रधितमिथ्यात्वान्धकारपुरितवहुलठो+ हृदयक- 
न्दरासु बोधिलाभमहोद्योत्मुछासयन्तः, सुश्रावक्रमविकक - ऐ 2 ले 
के 8 का " कट, . दापयतश्रतुर्मास्थुपरि श्रीदेवराजपुर समस्तसम्॒दायक्रारितग्रुरु- 
तरम्रवेशकमहो त्सवाः श्रीयुगादिदेव नमस्क्ृतवन्तः । 

११२, तदनन्तरम्‌ , सं० १३८७ वर्ष श्र०्नरपाल-सा ०हरिपाल-सा०आम्बा-सा ?*लखण-सा ० वीकठगप्रमुस थी - 
उच्चकीयसमुदायगुरुतगग्रहवशादात्मत्रयोदशाः (अन्न जियान्‌ पाठो नष्ट ) | 


तत्र च मासमेक पूर्ववत्तीर््रभावनां. गूजेरनगर इब प्रकटतया5हंद्र्मकमलपरिमर्ल॑ विस्ताय श्रीउच्चापुरीतः 
ओपरशुरोराको]इवस्तव्यसा० हरिपाल-सा०रूपा-सा० आगा-सा०सामलग्रमुखसमुदायच्ढ्ाग्रहवशात्‌ श्रीजिनकृश- 
लद्नस्यश्रक्रेगडयदि(१)यात्राकरणग्रवणाः अभ्ृतश्रावकालुगम्यमाना नानाग्रामेपु श्रीपूज्यागमनोत्कर्णनोदूवत्ममोदामि- 
रामेपु श्रावकान्‌ चन्दापयन्तः परशुरोरकोट्टे वाद्यममानदोछ॒निनादमेदस्ग्रतिनिनादेन गहदरितेषु दिग्विवरेषु, संग्रुख- 


सागच्छत्सु झड्बाग्स्फारेपु नागरेपु, संजातगुरुतरप्रवेशकोत्सवा ४ -  श्रीवहिरसमपुर- 
श्रीपाश्वढेवपादाग्विन्द नमश्रक्रः। तत्र च महतीअ्रीजिनशासनग्रभावनां पूर्ववद्धिरचया - | ततः स्थानाव्‌ 


श्रीक्यासपुणदि श्रामें एका रात्रिनंगरे पश्चरात्र मित्यनया रीत्या मविकलोकपरोपफागय विहृत्य चतु- 
मास्युपरिश्रीवेवरानपुखरे श्रीयुगादिजिनपरेन्द्रपादारबरिन्द प्रणेमरु। | 


११३, ततश्व सं०१३८८ वर्ष श्रीविमलाचलचूलालड्डारहारश्रीमन्मानतुन्नविहारथड्ठारश्रीमथमतीर्थडू स्प्रमुसा- 
इह्िम्बनिकरप्रतिष्ठापन संस्थापन-ब्रतग्रहण-मालारोपणादिमहामहोत्सवानेऊदेशग्रदेशविह्यराद्यवदातत्रातविततकद ली - 
जातब ... संजातयशःकाचकर्पूरपूरपारीपरिमलत्रिशुवनोदयत्र्रिभिः श्रीजिनकुशलसरिभिर्विश्रिष्वरिष्र॒ज्ञानध्यान- 
चल्ेन सम्यकू समय परिमाव्य निजशुजासप्॒पार्जित ... . निर्ितपारिजातकल्पडुमश्रीउच्ापुरी .. - क्तिकसवको. . 
लितसात्र्णविलकायमानश्री विधिसमुठाय श्रीवहिराम पुर श्रीक्वासपुर-श्री सिलारवाहणादि नानानगग्ग्रामयास्तव्य सर्व सि- 
स्घुदेशसमृदायमेलापके प्रभूतदिनेम्य आरभ्य नरीनृत्यमानेष खेलकवितानेपु, दीयमानपु श्रावकठोकेन सकर्णकर्ण- 
आुधासेकेपु रामकेपु, संजायमानेषु श्रीसाणमिंकवात्मल्यावारितसत्रश्रीसंघपूजादिषु, दीयमानेषु श्रावकलोकेन सततम- 
मेयेपु खखापतेयेषु, विवन्यमानेषु भाविश्ुछ्क-श्षुछ्िकानां पुष्पाड्नेपु अ. ...णायां खपक्ष-परपश्नचेनश्रसत्कारकारी 
पदखापन-ब्रतग्रहण-मालारेपण-सामायिकारोपण-सम्यक्ष्वारोपादिनन्दिमहामहोत्सवोी.. मार्गशीर्षशुक्ृदशमीदिने 
निर्मापयामासे । तम्मिन्‌ महोत्सवे गाम्भीयोंढायवेयस्थेर्याज॑बविह॒लकवितवाग्मिलसचसौविहित्यज्ञानदअनचा रित्रवि- 
शद॒पट्त्रिंशस्प॒रिगुणगणमणिविपणीनां पं० तरुणकीतिंगणीनामाचार्य पद्‌ प्रद्त म-न।म श्रीतरुणप्रभाचार्या;; पं ० लब्धि- 


युगम्रधानाचार्यगुर्वावली । ८५ 


-निधानगणीनामभिपेकपद प्रदचम-नाम श्रीलव्धिनिधानोपाध्याया।; कुलछुक-श्लु छिकाहय॑ च बभूव, तन्नामानि जयग्रि- 
यग्ुनि-पुण्यप्रियमुनिश्लुछ्ककौ जयश्री-घधर्म श्रीक्षक्षेक | दशमिः श्राविकामिर्मालाग्रहर् कृतम्‌। अनेकश्रावक-आ्राविका- 
मिः परिग्रहपरिमाण-सामायिकारोप-सम्यक्ष्वारोपाथ नन्धारोहथ । सौवभुजापरिघसमुपार्जितविततनिर्निंदानदानोछ- 

“सितदन्तिदन्तवन्मुक्तोदक्षीरोदक्षीरडिण्डी... इहासकाशसंकाशयश/कुसुमसमुच्यसमन्वितसकलदिग्देवताचक्रवालेन 

११४, ततश्व चतुर्मासी श्रीदेवराजपुरे श्रीजेनशासनसंख्थानां परमनिदाने5पूर्वापरिशीलि हि गज 24० प 
तकेरत्लाकरश्रीतरुगप्रभाचाय-श्रीलव्धिनिधानमहो पाध्यायानां सक्ष्मणेमुपी विवरगोचरं कुर्वाणाः,खग्नान्त्यसम यमवलो 

क्‍्य खगे-विस्वेव (१/वर्णिनीपाणिपीडन विधो शुद्धक्षेत्रमवधाय ते तस्थु) | ततो माधशुक्ल. . . . -गाठज्वर्थसादिरोगा- 
बाधिते खनिर्वाणसमय ज्ञाता श्रीतरुणप्रभाचाय-श्रीलब्धिनिधानमहामहोपाध्यायानां श्रीम्ुखेन खकीयपइयोग्यप- 
अदशवर्पप्रमाणस्व॒भिष्यरत्रप्रधानसा ०लक्ष्मीधरपुत्ररत्लसाधुराजआन्वा-सा घ्वीनी की कान न्द्न-यु गप्रधानक म छा ली लाव- 
तीकेलिलीलालासनश्रीमेरुमही धरमण्डन श्रीनन्दनासिधानप्रधानका न नसमा ने पत्ममू तिंक्ुछऊे खकी यपद्संथापन विपयां 
शिक्षां सर्वा दल्या, सं०१३८९फाल्गुनकृष्णपश्चम्पा पाश्चात्यप्रहरे श्रीचतुर्विधसंघेन सह दत्तमिथ्यादुष्क्ृतदाना! खम्नु- 

'खोबारिताशना: नानाराधनाम्तपानाः पश्चपरमेष्ठिश्रेष्ठध्यानसन्धानपश्वसों गन्धिकताम्बूलाखादनसुरभितानना रात्रि- 
हरहयोदेशे स्रगेकमछापाणिपीडनबिधि विदधुः । 

ततः प्रातः समये साम्प्रतिकविषमकालकालरात्रन्यकारसमाचारचतुरभास्करप्रकार श्रीमद्विधिसं घमहा धार श्री म जि- 
नकुशलय्षरियुगप्रवगस्तमनेन विधुरितान्तःकरणेनापि श्रीसिन्धुमण्डलनानाखानवास्तव्यसु श्ावकसमुदायंग्रवरेण श्रीदेव- 
शुरुकायकरणग्रगुणन पश्चसप्ततिमण्डपिकामण्डितसमुदृण्डदण्डबिडम्बिताखण्डमण्डलविमाननिर्याणविम[नविधानपू- 
वक निर्याणमहामहोत्सवश्रक्रे । शरीरसंस्कारथ सारघनसारागुरुकस्तुरिकाश्रीमलयाचलसार चन्दनप्रमुखसुगन्िद्र॑व्ये 
रेव विरचयाश्वक्रे। ततथ्॒ संस्कारभृम्यां साधुराजरीहडपूर्णचन्द्रकुलग्रदीप-साधुराजहरिपालसुश्रावक्वरेण सत्पुत्न- 
साण्झाब्क्षण-सा ० यशोववलग्रमुखसरे परिवारपरिइतेन समस्तशस्तदशनजनजातनेत्रपत्रसुधाधारापारणाकारणाग्रवीण- 
रूप श्रीमरताधिपविनिर्मित श्रीमदशापदशिखरिशिखरथेखरायमानश्रीडक्ष्वाकुकुलबंशीयमुनिमतछिकाबितानसंस्कार- 
खानग्रधानस्तृपखरूपमतुच्छम्लेच्ठकुलजनव्याकुलश्रीसिन्धुमण्डलम ध्यनिवासि श्रावकलो क मनो 5 व ए म्भ ना दा न _न्तरी पं 
श्री स्तुपे कारयामास। 

११५, ततश्व सं० १३९० वर्ष ज्येप्टल्ुक्षृपण्यां सोमवारे मिथुनलभे श्रीदेवराजपुरे श्रीयुगादिदेवविधिचत्ये श्री- 
तरुणप्रभाचार्यें! श्रीजयघर्ममहोपाध्याय-श्रीलव्धिनिधानमदोपाध्यायम्रम्नुखत्रिश॒त्संड्याकपुनि . मालानेकसाध्वी- 
नानाजनपदनगरग्रामवास्तव्यासंख्यखपश्ष-परपक्षसुश्ावक-आाह्मण-ब्रह्मक्षत्रिय- राजपुत्र-तुरुष्फना था चने कम हस़सं रूप- 
'लोकमहामेलापक्रेन विधीयमानास्वमारिधोषणासु, क्रियमाणासु नानातरिधासु प्रोत्सपंणासु, व्ितत्यमानेषु बहुविशेष्व- 
चारितसत्रेषु, खाने स्थाने दीयमानेषु तालारासकेपु, गीयमानेष्पविधवसुधवनारीभिर्धवलमड्भलेपु, संजायमानेपषु सम- 
अजननयनग्रमोदनृत्याभिपेकेषु ग्रेक्षणीयेषु, पृष्फरावर्तमेघवद्खण्डधनधान्यवस्रस्वर्णसुवर्णतुरद्ममादिनानाबि धमहादा- 
नधारामिव॑र्पत्स श्रावककदम्बकेयु, निजश्ुजार्जितामेयस्वापतेयबीजवपनक्षेत्रभूमिकासु क्रियमाणासु श्रीचतुर्विधसंघ- 
पूजासु, श्रीजिनक्ुशलछरीणां शिक्षाउुसारेण पत्रमूर्तिक्कुक्क श्रीजिनकुशल्वरीन्द्रपट्ट सिंदासने संस्थापना विदघे। 
श्रीपूज्यादेशानुसारेण श्रीजिनपद्मसर॒य इति नाम कृतम्‌ | श्रीजिनपद्मद्वरीणां पद्ठामिपेकमहोत्सवश्व रीहडकुलग्रदीप- 
साधुधनदेवपुत्ररत्त-साधुददेमलाड्ज-साधुपूर्ण चन्द्रपुत्ररलेन श्रीजिनशासनग्रभावनाकरणग्रवीणेन श्रीशचुज्ञयोजयन्ता- 
दिमहातीर्थयात्राकरण श्रीजिनचन्द्रसूरि-श्वी जिनकुशलघ्नूरियु गप्रवराग म श्री सिन्धु दे शविह् रका रा पण- श्री आचा ये पद्‌ू- श्री उ- 


८६ खरतरगच्छालकार _ 


पाध्यायसंस्थापनास्वपुत्रिकादीक्षादापनप्रमुसदन्तिदन्तावदातावदातब्रातसंजातसुयश्ञःकुसु म श्रेणी सौर मम रसुरभितस वे - 
दिक्कुटुम्बकेन साधुराजहरिपालसुभावकेण पितृव्यसाधुफडुक-आरवसाधुकुलधर-सत्पुत्रसाधुआज्यण-सा 5 यशोषवल- 
प्रछुखसकलपरिवारपरिकलितेन सर्वेषु देशेपु कुछुमयत्रिकाग्रेपणपू्व चतुर्दिक्षु सर्वस्थान श्रीत्ि धिसे बान्‌ समामन्त्य,मासि- 
कादारमभ्य प्रतिदिन श्रीसाधर्मिकवात्सल्यादिनानाग्रभावनासंघपूजादिमहामद्दोत्मवेष खथुजोपार्लितानेक्रमहस्त॒संख्य- 
रुूप्यटड्डकन्ययेन याचकजनमन!/मन्तोपपोपपूर्व ऊ॑ कारितः। 


तस्मिन्‌ महोत्सवे साधुआम्ब।-सा ०झाझा-स।०मम्मी-सा ० चाहड-स|« धुस्सु र-श्रे०मोदण-सा ० नागदेव-सा ० गोसल 
-सा०कर्मसिह-सा ०खेतसिह-सा “वो हिथग्रमुसनाना स्थानवास्तव्यमहमह द्धिकसु श्राव के थ स्वकीय॑ स्ापतेय सफली 
चक्रे । तसिलेव महोत्सवे जयचन्द्र-शुमचन्द्र-हर्प चन्द्रुनी नां महा श्री-फनऊश्रीक्षु छिका याश्व श्रीजिनप रस रिमिर्दीक्षा 
अददे | प॑०अमृतचन्द्रगणेर्वाचनाचायपद ग्रद्तम्‌। अनेकश्राविकामिर्माला गृहीवा । अनेकथावक-श्ाविकरामिः श्रीस- 
म्यक्तवागेप-श्रीसामायिकारोप-परिग्रहपरिमाणानि ग्रद्दतानि | तदनन्तर ज्वेष्ठशुकुनयम्पा साधुराजहरिपालकारित- 
श्रीयुगादिदेवग्रमुखाईद्िम्वानां स्तृपयोग्य-श्रीजेसलमेरुपोग्य-श्रीक्यासपुरयोग्य-श्री जिनकुशलसूरी णा मूर्तित्रयस्थ 
प्रतिष्ठामहोत्सवः पदस्थापनामहोत्सवतत सबिस्तरतरः कृतः:। तस्मिन्रेव च ठिने महता विस्तरेण श्रीचतुर्विध्संघम- 
हामेलापकेन श्रीजिनकुणलछरीणां मूचिः स्त॒ये संखापिता। तदनस्तर पट्टामिपेकमद्रोत्सवोपरि समागतश्रीमेसलुमेर- 
वीय श्रीविधिसम्ुदायगाढठवरास्यर्थनया श्रीउपाध्याययुगठलग्रमुससाधुद्गादशपरियारपरिद्वता: श्रीपूज्याः श्रीजेसलमरेरची- 
यश्रीविधिसमुदायकारितस्व॒पक्ष-परपश्षातुच्छम्लेच्छानन्दकारिस विस्तग्तरप्रवेशकम द्वमहो त्मवपर्वक॑ श्रीपाश्वनाथदेवा- 
घिदेव नमस्कृतवन्तः | अ्रथमा चतुर्मासी च तत्र कृता। 


११६, तदनन्तरम्‌ , सं? १३९१ वर्ष पोपवरददिद्अम्या मालारोपादिमहोत्सर् सविस्ततर विधाय, लक्ष्मीमाला- 
गणिन्याः प्रवर्तिनीपद ढष्खा, श्रीपूज्या वाग्मभटमेरूपरि विहृताः | तत्र च सा०्ग्रतापसिह-सा०सावसिहम्रमुख श्रीसमु- 
दायेन श्रीचाहमानकुलग्रदीपगणकश्रीणिसरप्रमुखश्रीराजलोकनगरलो ऊसंसुखान यनपूर्वक॑ अवेशकमहोत्सव विधाय 
श्रीयुगादिदिवमहातीथ नमस्कारिताः | तत्र च दिनदणकं श्रीसमुदायस्य समाधान समुत्पाद्य, श्रीपूज्याः श्रीसत्यपुरो: 
परि विहताः। श्रीसत्यपुरे च राजमान्यसर्बंसंघकायनिवाहगसमथसाधुनिम्धाग्रमुखश्रीसमुदायेन राणकश्रीहरिपालदे- 
वग्रमुख श्रीराजलीक-नगरलोकसम्पुसानयनपूर्व के अवेशकमहामहोत्सवः ग्रचक्रे । श्रीमहावीरदेव॑ च श्रीपूज्या नमस्कृ- 
तवन्त१। तत्र च माधशुकुपप्टठया श्रीसमुदायकारिते सक्लजनचेतथ्मत्फारकारक बतग्रहणमालारोपाठिमहोत्सब 
चकुः | श्रीएज्येस्तस्मिन्‌ महोत्सवे नयसागर-अभयसागरक्षुक्ककयोर्दीक्षा प्रदत्ता । अनेकभ्राविक्ाभियर्माठा प्रगृहीता । 
श्रीसम्यक्त्वारोपश्च कृतः। तत्र च किचिदूनं मासमेर्क श्रीसमुदायस्य समाधानमुत्पाध, पश्चात्‌ श्रीआदित्यपाटके 
संघपुरुपसा ०वीरदवादिसर्वसमुदायकारितसविस्तरतरप्रवेशकमहामहोत्सवेन श्रीशान्तिनाथमहातीं नमश्चकुः॥ वतो' 
मापशुक्ृपूर्णिमायां सा०जाहुणकुलावतंससा ०तेजपालग्रमुख श्रीसमुदायकारितः सबिस्तरवरः ग्रतिष्ठमहामहोत्सवो विर- 
चयाश्चक्रे । तस्मित्‌ महोत्सवे श्रीयुगादिदेवग्रमुसजिनविम्बपसण॒त्या: श्रीपूज्यें! प्रतिष्ठा विद्धे | ततः फाल्युनाधपट्ठी 
-दिने मालारोपण-श्रीसम्पक्तवागेपादिमहोत्सवी विग्चयामासे। 


ततः सं० १३९२ बर्ष मार्गशीर्पविपष्टीदिने श्षुक्ृकयोरुत्थापनाभ्राविकामालाग्रहणादिमहोत्सवश्रक्रे । 


११७, ततः सं० १३९३ वर्ष कार्तिऊमासे श्रीपज्येलेघुबयोमिरप्यवश्यकर्तव्यवया साधुतेजपालकारितसबिस्तर- 
तरघनसारनन्दियूर्वक प्रथमोपधानतपो व्यूठम्‌ | ततः श्रीक्षीमालकुलावतंससा ० सोमदेवसु आवक श्रीजीरापछ्लीसमल- 
क्वारश्रीपाश्ननाथजिननिनसाविहितगाढतराभिग्रहस्य॒ विज्ञप्तिजया फाल्युनाद्द्शम्यां श्रीपत्तनात्‌ प्राय, नारउद्रखाने, 


युगप्रधानाचार्यगुर्वावली । ८ 


अ० गेहाकेन कारितमहाप्रवेशका दिनद्वयमव्थाय श्रीआशोठाखाने श्रीपूज्या। समाययु) । तत्र च साधुश्यामलकुठो- 
'तैसेन श्रीशुज्ञयादिमहातीर्थयात्रनिर्माणविश्वविर्यातनानावदातेन सद्ठ पुरुषसाधुवीरदेवसुश्रावकेण श्रीविधिसमुदा- 
यसहितेन राज० भ्रीसं (रु )द्रनन्‍्दनराज ० गोधा-सामन्तसिहादिसकलराजलीकनागरिकस म्मु खान यनपूर्वक _श्रीमी मपल्ली- 
कारितयुगप्रवरागमश्रीजिनकुणलद्गूरिप्रवेशकमहोत्सववत्‌ श्रीपूज्यानां सविस्तरतरः प्रवेशकमहोत्सवश्रक्रे । ततश्न साधु- 
मोखदेवकारितविहारक्रमोपक्रमा विषमकाले5प्यस्मिन्‌ चौरचरटप्रचारप्रचुरेडपि मार्ग नगरमाग इव निःशक्लाः श्रीपूज्या 
बूजद्रीखाने पादावबधारयाअक्कुः | तत्र च साधुछज्अलविषुलुकुलगणनतलूसमलड्डूरणसहस्रकिरिगकल्पेन सा०मोखदेव- 
सुश्रावकेण सर्वश्रीविधिससुदायसहितेन चाहमानबंशमानससरोराजहंससमानखवाचाग्रदाननिर्बाहणग्रधानराज ० श्रीउ- 
दयसिंहप्रमुखराजलीकनागरिकलोकसम्मुसानयनेन महाप्रभावनापुरःसरप्रवेशकमहामहोत्सवथक्रे । 

११८, ततस्तन्रेव बर्ष राज० श्रीठदयसिद्महाग्रसादमासाद्य साधुराजमोखदेवेन साधुराजसिहतनय-स| ० पूर्णसिह- 
सा०धनसिदादिसकठखकीयकुडुम्बसहितेन श्रीअचुदाचलादितीर्थयात्रां कतु श्रीपूज्या विज्ञपयामासिरे। श्रीपूज्येश्व 
ज्ञानध्यानविधानसमनुकृतसर्वखपूर्व जयुगप्रधानपरम्परावदातेर्निविप्नमिति परिभाव्य श्रीतीर्थयात्रामहत्मभावनाई श्री- 

, सम्यक्तवनिर्मलतानिदान सुश्रावकाणां कर्तव्येवेति तद्विधाने समादेश! श्रादायि | ततथ् श्रीसपादरुक्षी य-श्री श्रीमालीय- 
सा०वीजा-सा “देपारू-सा०जिनदेव-सा ०साज्भाप्रमुखखपक्ष-परपक्षश्रावकसद्कुद्दुमपत्रिकाग्रदानेन, मार्ग च सा०मूल- 
राज-साव्पझसिंहाम्यां सर्वसइस्स शुद्धो क्रियमागायां समाकाय, चत्रशुकृुपष्टीदिने आदित्यवारे श्रीपूज्यानां प/्थोत्‌ 
श्रीतीथयात्रायीग्यनूत्नकारितश्रीदेवालये श्रीशान्तिनाथविम्बस्य स॑ंखापनाव/|सक्षेप/ साधुमोखदेवेन कारयामासे । ततो- 
इश्टाहिकामहोत्सवान्‌ महाप्रभावनया विधाय चेत्रग्युकृपूर्णिमायां श्रीवृअडीवास्तव्य-सा०काला-सा०कीरत्सिह-सा० 
होता-सा ०भोजाग्रमुखश्रीविधिसंघ-मे ०ऊदाग्रमुसान्यथावकसंघमेलापकेन श्रीदेवालयग्रचलनमुद्दत्त जज्े। श्रीपूज्या 
अपि श्रीडख्धिनिधानमहोपाध्याय-वा० अमसतचन्द्रगणिप्रमुखमुनिमतछिकापश्वदश-श्रीजयद्धिमहत्तराग्रमुखसा ध्य्यप्ट- 
ऋषरिवृताः श्रीसद्देन सह श्रीतीर्थयात्राया प्रचेलु) | 

११९, ततः श्रीवूजद्रीसड्रः श्रीमपादलक्षीयसद्देन सह मिलिखा श्रीनाणातीर्थ समाययां | तत्र च सा०सराग्रमुख- 
शआवकबृन्दखीकतश्रीइन्द्रपदादिनिर्माणेन महत्ती प्रभावनां विधाय, श्रीमोखदेवप्रप्ुखश्रीसइ। श्रीमहावीरमहाप्रासादे 
रूप्ययक्लू शत २ द्रव्य सफलीचकार | ततः श्रीपूज्याः शुमशव्‌ ने! श्रोत्साह्ममानाः समस्तश्रीविधिसद्देनाइमहमिकया 
वरस्विस्यमाना: श्रीअचुदाचलालट्टारसकललोकमनोपहारविज्ञानवितानसारश्री विमलविहार-श्री छू णिग विहार श्रीतेजसिह- 
विहारमूलालड्टारश्रीनाभेय-श्रीनेमी श्वरप्रमुखश्रीती थ ऊरवार भावसार नमश्वक्रुः । तत्र च सा०मोखदेवप्रसुख भ्रीवि घिसद्वेन 
ओीशक्रपदामात्यपदाठिपदनिर्मा णमहाय ध्वजारोपणावारितसत्रादिमहामहो त्सवपरम्परा विरचयता रूप्यटडडशत५ प्रमाण 
द्रविणं सफलीचक्रे । ततः श्रीप्रह्मदनपुरस्त॒पालड्डारश्रीमजिनपतिश्नूरियुगप्रधानमूर्ति मुद्रखलाग्रामे श्रीपूज्याः सकलूस- 
इसमन्विताः प्रणेमृ। ततः श्रीजीगपछ॒यां जाग्रत्मभावऊ्मठासनाथश्रीपाशनाथ श्रीपृज्याः श्रीसद्ड समन्विता: प्रणमन्ति 
स्मतत्र च श्रीमद्ेन श्रीशक्रपदादिमहोत्सवानू विधाय रूप्ययटड्डुशत १५०क्तार्थीकृतम्‌। ततः खानात्‌ प्रखाय श्रीसद्ठ+ 
ओचन्द्रावत्यां सकलसद्व पादावधारणं विदधे। तत्र च श्रीसह्ृस्य साधुझ्ााज्क्षण-सं ०कूपाग्रमुखनागरिकसु श्रावकलोकेन 
अ्रीसाधर्मिकवात्सस्यश्रीसड्रएूजादिविधानेन बहुमानग्रदानं प्रचक्रे। श्रीसद्वेन च तत्रापीन्द्रपदादिविधानेन श्रीयुगादि-- 
देवप्रासादे रूप्यटड्डशत२ क्तार्थयामासे | ततो5पि ग्रखाय श्रीआरासने श्रीनेमीश्वरप्रमुखपश्च तीर्थी श्रीपूज्याः श्रीसब्ेन 

- सह नमन्ति स। तत्रापि श्रीसद्वेन पूर्ववच्छक्रमदादिनिर्माणिन रूप्यटड्डूशत १५० सफल निर्ममे | ततश्र श्रीतारड्रके 

ओक्ुमारपालभूपालकीर्तन श्रीअजितखामिने श्रीसद्र! श्रणनाम । तत्र च विशेषतरं श्रीसद्वेन श्रीशक्रपदादिनिर्माणेन 
रूप्यटद्डूशते २ सफले विदघाते। ततो व्याघुव्य श्रीसद्वः श्रीत्रिशइ्मके समागमत्‌ | तत्र च मे०साह्लणपुत्र॒स्त्न-सं ०- 


८८ खरतरगच्छालकार 


मण्डलिक-मं ०वयरसिंह-सा०नेमा-सा ० कुमरपाल-सा ० मही पाठ प्रमुस त्रियद्रम कम ्वेन मद्ाराज श्रीम दी पाल इज -म- 
हाराजश्रीरामदेवविज्पन कसा, तदीयनिरोपमासाधथ निःखानेपु वाद्यमानेषु सविस्तरतरः श्रीसद्ध स्थ नगरसवेशऊम- 
हामहोत्सवश्क्र । श्रीपूज्यैश्व सर्वचतुर्विधसड्ड समन्बितं! सबिस्तरा सर्वप्रासादेषु चेत्यप्रपाटी विदये। श्रीसद् थे श्रीश- 
क्रपदादिनिर्माणिन रूप्यटडुशत १५० श्रीपाश्वनाथप्रासादे कृतार्थीचकार 
१२०, ततः ग्रतिदिकुप्रसपत्मतिनिनादश्रीपज्यनिष्प्रतिमप्रातिमव मवादिगुणगणसं भवयश्ञोयादस माकर्णनेन संजा- 
तकौतुकसमाजः श्रीरामदेवमहाराजः सा०मोखदेव-मं ० मण्डलिफाग्रे प्रतिपादयामास-थुप्मद्ुरु्णा लघुपयसाम वि महान 
ग्रज्ञाम्कर्प: श्रूयते । अतस्तदवलोकनार्थमहं तत्रागमिप्यामि; अथवा तान्‌ मम पाख्व समानयता। ततः सा०मोखदेव- 
मं०मण्डलिकाम्यां श्रीपूज्या महता5अग्रहेण विन्नप्यन्ते स्तर | दतस्तदाग्रहमच्छीपूज्याः श्रीलवत्धिनिधानमद्दोपा ध्यायादि- 
साधुपरिवृताः श्रीरामदेवमद्ाराजसभायां पादा अवधारिववन्तः। श्रीगमदेवमहाराजः श्रीपूज्यान्‌ समागच्छतोव्यलोक्य 
स्वकीयासनात समृत्याय श्रीपूज्यपादान्‌ ननाम। श्रीपूज्योपवेशनाथ चतुप्किकां मोचयामास चे। अपूज्येआाशी- 
बाद: प्रादायि। तत्र चोपविष्टन श्रीमारड्रदेवमहाराजज्यासेन खोपन्न काव्य व्याख्यायि | तत्काव्ये च श्रीलब्धिनि- 
नमहोपाध्याये: क्रियापदे कूर्ट निरकास्यत | ततः श्रीगमथित्ते चमत्कृतः | पुनः पुनः सभायां बभाण-“अहो! 
अमीपाम॒पाध्यायानां जाग्रत्समग्रञास्तररहस्थानां महाभट्वद्माकपड़ता, चेनास्माकमयि सभाया व्यासवचने छूट नि 
प्कासितम्‌! । ततः सर्वाडपि राजपर्पत्‌ मस्तकधूननेन ताण्डव नाटयन्ती श्रीपूज्यराजश्रीमदुपाध्यायमिश्रगुणवर्णनपरा 
जन्ने | ततः श्रीपूज्यें! श्रीराममहाराजवर्णन तात्कालिकयायया विद्घे | तथा हि- 
विहितं सुवर्णसारद्लोभिनाउपि त्वयाउदुझुत राम |। 
यत्ते लड्ापुरुषण नल दे ओऔवेरा सीता॥ [९३] 
ततः सर्वाष्पि सभा चमत्कृता | ततः श्रीरामेण श्रीमिद्धसेनप्रमुखाचार्यान्‌ समाऊाये, तल्॒त्यक्ष॑ श्रीपूज्यपार्शात्‌ 
कायस्थकथित विकटाक्षरं काव्यमलेख्यत। तच्च श्रीपूज्येनूतननहष्टरानसभायामपरि धाष्टथशालिभिवरसिमेके वाचयि- 
लोतुंस्प च मुखे नाममालामनवच्छिन्नवाण्या गुणयत्‌ सर्वक॑ समलिख्यत | लोकथ् सर्वोषपि श्रीपूज्याना संम्रखों 
वभूव। ततः पुनरप्वेकस्थेकस्प छोकस्य प्रत्येकमेकमेकमक्षरमाचार्य-व्यास कायस्थपार्वछिखमित्वा श्रीपज्येरुत्पु- 
सितम्‌ । एवं छ्वितीयवारं ठतीयवारमित्यादि याबत्‌ 'छोकत्रय सम्पूर्णमजनिष्ट | ततः श्रीपूज्यनिष्प्रतिमग्रज्ञापोप विशे- 
पृशालिमिः सम्पूर्ण छोकत्रय पटकेब्लेखि | तेन च सुकरमंणा विश्वत्रयेडपि स्रकरीयछोकराजईस! खेलनार्थमंग्रपि। 
तंतः सर्वाईपि गजसमा-अद्यापि विपमकलिकरालविलुप्ततफलकलास्वपि लोकेपु श्रीजनशासने विलोक्यन्तेडतिशा- 
यिकलाकलापकलिता: श्रीस्रिवरा श्रीपूज्ययुणगणवर्णनपरा जन्ने। श्रीपूज्याथ सराजराजसभाचेतश्रमत्कार 
समुत्पाद्य श्रीसद्दे पाठाववधारयाश्वक्ुुः 
१२१, ततथन्द्रावत्यादिमार्गण श्रीचतुर्तिधसद्बेन वरिवस्थमानाः श्रीपूज्या बूजडीस्थाने पादाववधारयामासुः | 
तंत्र च निव्यूढश्रीसद्वग्नाग्भारेण निर्निदानस्वर्णरूप्यवस्ाश्रग्रमुखबस्तुवितानमहादानप्रदानपवित्रीकृतामेयखकी यस्वाप- 
तेयसारेण सद्ृपुरुषसाधुमोखदेवसुश्रावकबरेण श्रीदद्यसिहमहाराजश्रमुखराजलोकनागरिकलोकसंमुखागमनेन 
वादयमानेए सर्वेष्वषि वाद्येपु श्रीसद्सहितश्रीदेवालयस्य प्रवेशकमहामहोत्सवी विरचयामासे | श्रीपूज्याश्व सपरिवारा- 
स्तत्र चतुर्मासीं चक्।॥ 


॥ समाप्तिमगमदत्रेयं गुर्वांवली ॥ 


वृद्धाचायप्रवन्धावलिः । 





१.-भीवर््धमानसूरिप्रवन्धः । 
हैः 
अथ चृद्धाचार्याणां प्रवन्धा! संक्षेपेण कथ्यन्ते- 


१, अहन्नया कयाई सिरिद्धमाणसरिआयरिया अरन्नचारिगच्छनायगा सिरिउज्जोयणम्नरिपट्धधारिणों गांमाणु- 
गार्म दृइ्ज़माणा अप्पडिबंधेण विहारेण विहरमाणा अव्चुयागिरितलहड्वीप कासदृहगामे समागया | तयणंतरे विमल- 
दंडनायगो पोसर्वाडवंसमंडणो देसभाग उस्गाहेमाणो सोवि तत्थेव आगओ । अच्बुयगिरिसिहरं चडिओ। सब्बओ 
पतव्वयं पासित्ता पग्मइओ चित्ते चिंतेह-अत्य जिणपासार्य करेमि! | ताव अचलेसरदुग्गवासिणों जोगी-जंगम-तावस- 
सन्नासि-माहणप्पमुद्दा दुट्ठा मिच्छत्तिणों मिलिऊण विमलसाहु दंडनायग समीव॑ आढचा। एवं वयासी-भो बिमल ! 
तुम्हाणं इत्थ तित्थ नत्यि। अम्हा्ण तित्य॑ कुलपरंपरायात॑ वइह | अओ इहेव तब जिणपासार्य कार्ड न देमि!। तो 
विमलो विलक्खो जाओ | अव्युयग्रिरितलहद्टीए कासदहगामे समागओ | जत्थ वद्धमाणसरी समोसड्डो तत्थेव । गुरु 
विहिणा वंदिझण एवं वयासी- भगवन्‌ | इहेव पत्वए अम्हाणं तित्थ जिणपडिमारूव वह त्ति नो वा?” | तओ गुरुणा 
अणिये-वच्छ ! ढेवयाआरहणेण सब्ब जाणिज्द | छठमत्था अन्नह्म कहं जाणेति! तओ तेण बिमलेण पत्थणा कया । 
कि बहुणा चड़माणब्ररीहिं छम्मासीतव॑ कय। तओ घरणिदी आगओ। मुरुणा कहिय-'भो घरणिदा ! छरिमेतअधि- 
ड्वायगा चउसट्ठि देवया संति । ताण मज्झे एगोपि नागओ, न य किचि ऋष्ठिये, कि कारण ?-धरणिदेणुत्त-भगवन्‌! 
तुम्दाण उरिमेतस्स अक्खर वीसरिय। असुद्धभावाओ देवया नागचछंति | अहं तवबेण आगओ' | गुरुणा उत्त- 
(मो महाभाग ! पुच्च सूरिमंत सुद्धं करेहि। पच्छा अन्न कज् कहिस्सामि'त्ति। धरणिंदेणुत्त-भगवन्‌ | मम सत्ती नत्थि 
सरिमेतक्सरस्स सुद्भासुद्ध कार्ड तित्थंकरं विणा' | तओ ख्रिणा ख्रिमंतस्स गोलओ धरणिंदस्स समप्पिओ । तेण 
महाविदेहखित सीमंधरसामिपासे नीओ। तित्थंकरेण द्रिमंतो सुद्धो कओ। तओ धरणिदेण सूरिमंतस्स गोरूओ 
छरीण समप्पिओ। तओ वारचयद्नरिमंतसमरेण सच्बे अहिट्वायगा देवा पश्चक्खीभूया | तओ ग़ुरुणा पुद्ठा-'विमल- 
दंडनायगो अम्हाणं पुच्छड-अव्युयमिरिसिहरे जिणपडिमारूद तित्थे अच्छह णवा' | तओ तेद्दि भणियं-अव्युयादे- 

, वीपासायवामभागे अद्बुदआदिनाहस्स पडिमा चइह | अखंडक्खयसत्थियस्स उबरि चउसरपुप्फमाला जत्थ दीसइ, 
तत्यथ खणियव्द | इय देवयावयण्ण सुत्चा गुरुणा विमलसाहुस्स पुरओ कहिये। तेण तहेव कय | पडिमा निर्गया। 
विमलेण सच्चे पासंडिणो आहूया। दिद्ठा जिणगपडिमा। सामवयणा जाया [| तओ पासाय काउमारदूं विमलेण। 
तओ पासंडेहिं भणियं-“अम्हाणं भूमि पूरिऊण दब देहि! | तओ विमलेण भूमि दव्वेहिं पूरिऊण द॒व्व॑ दिल्ने। तओ 
यासाय | वद्धमाणद्वरीहिं तित्थ॑ प[य]डिये न्हृवणपूयाइयं सब्बं कयं । तओ गयकालेण मिच्छत्तिणो तस्साधीणा 
जाया। तओ बावन्नजिणालओ सोवण्णकलसदडधयसहिओ पासाओ निम्मबिओ विमलेण । अट्टारसकोडी तेवन्नलक्ख- 


संखो दो लग्गो। अजवि अखंडो पासाओ दीसइ ॥ इय वद्धमाणस्वरिप्पवंधो समत्तो | 
यु० गु० १२ 


९० वृद्धाचार्यप्रवन्धावलिः | 


२.-जिनेखरसूरिप्रवन्धः। 

२, अन्नया अवसरे सिरिवद्धमाणवरिणो महीमंडले विहरमाणा सीधपुरनयरे संपत्ता। जत्य सरस्सई नई सया वहइ। 
तत्य बहवे माहणा न्हाय॑ति। तेसिं मज्जे पुक्खरणागोत्तीओं माहणो सयलबिज्ञापार्गों जग्गामिद्दाणों न्हाण काऊन 
बाहिरभूमीए गयाणं सरीणं संम्मुहं मिलिओ। जिणमय निंदिउे रूग्गों-एए सेयंवरा सुद्दा, वेदबाहिरा अपवित्ता। 
तओ गुरुणा उत्त-'भो जग्गानाममाहणा कि वाहिरन्द्रणिण । तुह सरीरसुद्धी नत्यि, जेण तुमे मत्यए मढये बहसि। 
तओ विवाओ जाओ-“जह मम सिरो मठओ तओई तंव सीसो भवामि, अन्नहा मम सीसो तुर्म'। गुरुणा मणिय-एर्व 
होउ त्ति!। तओ कुद्धेण तेण सिरवेडणवत्थों दूरी कओ। पडिओ मडयमच्छो। पश्ों हरिओो तओ। गुरुसमीचे सीसी 
जाओ। तओ दिक्‍्खे सिक्स गहिऊण सिद्धंतविऊ जाओ | शुरुणा जुग्गं जाणिकग नियपट्टे ठविओी | जिणेयरत्री इड्ट 
नामे कय । पच्छा वद्धमाणसरी अणसणं काऊण देवरोग पत्तो | तओ जिणेसरसरी गच्ठनायगो विहस्माणों वस॒ह अण- 
हिल्पुरपइ्ण गओ | तत्थ चुलमीगच्छवासिणों भट्टारगा दबलिंगिणों मठबइणो चेहयव्रासिणो पासइ। पासिचा 
जिणमासणुन्नतकए सिरिदृछ्ठहगयसभाए वाय कये। दससय चउवबीसे(१) बच्छरे ते आयरिया मच्छरिणों द्वारिया। 
जिणेसरस्तरिणा जिय॑। रन्ना तुट्ेण सरतर इइट बिरुदे दिल्ने। तओ परं खरतरगच्छी जाओ।॥ इति संश्षेपेण जिणेसर- 
सरिग्रवन्ध! ॥२॥ 

३,-श्रीअभयदेवसू रिप्रवन्धः । 
३, अह्द जिणेसरसरिपट्टधारी छब्िगयपरिहारी जिणचंदसरी जाओ | तप्पट्ट सिरिअभयदेवद्धरिणो आयरिया गुज- 
रभूमिं विदरमाणा खेभाइतिनगरे आगया। दुकस्मवसेण तेसिं सरीरे झट्टो जाओ। सासणदेवया आगंतृण सुत्तस्स 
कुकडीओ छोडणपत्थ गुरूणं हत्थे समप्पिया | ते आयरिया छोडिउे असमत्था भर्णति-4र्य गलियकुद्नधारिणो सुत्तता- 
रच्छोडेड नत्यि सत्ती'। सासगदेवया भर्णिय-भो आयरिया / तुम नवंगसुत्तवित्तिफारी भविस्ससि | तित्थे पमाव- 
यिस्ससीह तए चिता कावि न कायच्या। पर खंभाइतिनगर्वाहिरिया सेठी नाम नई अत्तथि | खरपलासस्म अहे 
पासनाहस्स पडिमा बइड़ | तत्थ गंतूण तस्प थुई कुछ | तभी अभयदेवस्रिआयरिया देवयावयण सुणिऊण वाहिणि 
आरुहिऊर्ण संघसद्विया तत्थ गया । “जयतिहुयण वरकप्परुक्ख इचाइ वत्तीसवित्तजुत्त नमोकारं कये। पासनाहप- 
डिमा पयडीभूया । संघेहिं विहिणा न्हवणपूयात्रिदी कया। तप्पभावाओं अभयदेवस्प छुट्ट गय॑ | सुवणवन्नो सरीरो 
जाओ । तओ “जयतिहुयणस्म दो वित्त भेडारिय। संपड् तीस वित्त चइइ । से पढति | अहुणा खरयरगच्छे 'जय- 
तिहुयण” नमोकारं विणा पडिकमर्ण न लग्भह | हइ गच्छममायारी गुरुसंपदाओ || इतिश्रीअभयदेवस्रिय्रवन्ध! ॥३॥ 

४.-श्रीजिनवछभसूरिप्रवन्धः । 

४. अह अभयदेवसूरिपद्टे जिणवकछहश्वरी जाओ । तप्पवंधों लिहिज्ड संखेवेण। मालयदेसे उज्जेणीनयरीए क- 
छघोलायरिभों चेह्यवासी परिवसद। तस्स सीसो [जिण]वछहो नाम। सो संसाराओ विरत्तचित्तो संवेगपरो। कि 
कुणइ कुंसंगे पडिओ। अह अन्नया, कब्चोलायरियस्स सिद्धंतस्स सेडारों अत्थि, इकारसंगाइसुत्तस्म प्रत्थयाणि संति, 
परं सो आयरिओ जिणवल्लहस्स सिद्धंत न पाठह न य दंसेह । जओ सय सिढिलो। अन्नया एगंतेण जिणवछहेण 
पुत्थओ छोडिओ । एगा गाह्ा निग्गया- 7 

असणे देवदव्वस्ख, परत्थीगमणे तहा । सत्तमं नरय॑ जंति, सत्तवाराओं गोयमा ॥१॥ 

इइ गाहाअत्य चिंतिऊकण संसाराओ बिरत्तो नीसरिऊण अगहिलपुरपइ्णे गओ। तत्थ चुलसी पोसहसाला, चुलसी- 
गच्छवासिणो भट्टारगा वसंति | जिणवछहो जत्थ जत्य पोसहसालाए गच्छड, पृच्छई, पिच्छद, कत्थवि चित्तर न 


वृद्धाचायपचन्धावलिः । श्र 


-जायह । पच्छा अभयदेवसरिपोसहसालाए गओ | दिद्यो-सुविहियचूडामणिनिर्गंथोी आयरिओ । तस्स सयासे दिक्‍्खा 
-रशहिया। कमेण जोगवाह्मविऊण गीयस्थो कओ । सब्बसंघअव्भत्थणावसाओ एगारह सइ सतसद़े वरिसि अभयदेवस- 
'रिणा स्रिमंतो दिन्नलो जिगवछहसारि हद से नाम विहिये । सब्वत्थ विहरद विशिषक्खथापगो सुविहियचकचूडामणी | 
-संवेगपगयणो विहरंतो मेइणि मेदपाडदेसे चित्तकूडदुग्गे संपत्तो। तओ मिच्छचवहुली ठोओ जिणघम्म॑ कोषि न 
पडिवजेड ) तओ छरी चामंडादेवीपासाए ठिओ। तओ रयणीसमए चाम्ठुंडा आगया। कंपियं पासाय । शुरूण उब- 
“सर्ग काउमादता। सरिणा सरिमंततलेण खीलिया वसीकया। छागाइजीववहवर्लि छंडाविये । जिणंसासणस्स 
-पभावणा जाया। देवया भणिये-'मम नामेण गच्छनाम कुणह, जहा संतुद्ठा सहाये करेमि तुम्द! । गुरुणा तहेव 
कय। सब्बे लोया वोहिया । सम्मत्त दिल । ह 
५, अन्न च-जिणवलहस्रिसमीवे एगो सावगो साहारण इइ नामो निद्धगों घम्मिओ चिछ्ठ | गुरुणा तस्स 
दसकोडिदव्वस्स परिरगहो दिल्नो । रायपहणपुत्तेण हसिये लोगसमक्ख । एसो ढरिद्दी गिहे गिहे भोयणं करे । 
एयस्स ठसकोडिदव्वपरिग्गह पस्सह | गुरुणो त्रि ताग्सा | तओ गुरुणा उत्तें-'भो पहाणपुत्त नो हसियव्त् एयस्स। 
एसो तब मत्ययाओ [क]कर उत्तारिस्मइ त्ति कटड़। अन्नया गुरुवयणाओ साधारणसावगेण पंचसयमयणसगडाणि 
गहियाणि | तम्मज्े उचरि मयण्ण मज्ये सुबन्ने | विकिये धणड़ों जाओ। रायपहाणपुत्तो रन्ना दंडिओ, बंधिओ। 
दव्व नत्यि तस्स सिर ककरं दिन्न। साहारणसावगेण कीडिदज्यं दाऊण छोडाविओ । जिणपासाय कारिय चित्त 
कूडनगरे । जिणवछहसग्णि पडद्वियं | सेत्तुज़ संघाहिदों जाओ। साहारणसावगो देवमुरुपयभत्तो परमसुसावगो। 
अन्न च- वागडदेसे दससहसगेहाणि सिरिमालाणं पडिब्रोहियाणि जिगवल्तहस्रिणा। पिंडविसुद्धिपगरण च 
रये।॥ इति जिनवक्ठभम्नरिग्रवन्धः ॥४॥ 
५,-श्रीजिनदत्तसूरिप्रवन्धः । 
६. जिणवछहसरिपद्ट जुगप्पहाणा जिणदत्तद्वरिणो अगहिलपुरपत्तणे विहरिया | तत्थ सिरिनागदेवों नामसावगो 
परिवसह। तस्स संसओ जाओ जुगप्पहाणस्म । सब्बे साहुणी अभिमाणवर्सेण नियनियगच्छे अप्पाणं आयरिय जुगप्प- 
हाणत्त बयंति। सम्म न नज़ह केगावि | तओ नागदेंबसावगो गिरनारपव्यए अविकादेवीसिहरे गंतूग अट्ड्म त्व॑ 
कय। अंबिका पच्चक्खीभूया । तस्स हत्थे अक्सरा लिहिया। एवं वयासी-भो नागदेवसावगा ! तुह चित्त जुगप्प- 
'डहाणस्स संसओ अत्थि। गच्छह ण॑ देवाणुप्पिया तुम अगहिलपुरपत्तण। सब्याएं पोसहसालाए चुलसीगच्छठियाणें 
आयरियाणं दांरेमह नियहत्थ | जो हत्थकसराणि वाएंड सो जुगप्पह्ाणो नायव्यो'। तओ देयाबयणेण नागदेवो 
तत्थ गओ। सब्बाएं पोसहसालाएं आयरियाणं नियद्वित्थ दरिसिये, न कोशि वाएड | तओ सो सावओ खरतरगच्छा- 
द्विस्प जिणदत्तमरिणों पोमहसालाए गओ। बंद्िओ द्री दिद्ठो हत्थो | छरिणा मोण कयये | महाणुभागा नियगु- 
णथुत्ति न कुव्बंति, लजेंति य | तओ छारिणा तस्प्त समणोव्रासगस्स हत्थे वासक्खेबों कओ । मुरूणं आएसबसाओ 
सीसेण 8३ अक्खराणि वाहयाणि- 
दासालुदासा इव सबव्वंदेवा यदीयपादाज्जतले छुठन्ति | 
सरुस्थलीऋल्पतर। स जीयादू युगप्रधानो जिनदत्तस्रिः ॥१॥ 
तओ नागदेवेण निस्संसएण तिपयाहिणीकरेमाणों वारसावत्तवंदणण वंदिओ । सव्वविक्वाओ जाओ। 
७, अज्नया जिणदत्ततरी अजयमेरदुर्ग पद विहरिओ। तत्थ चउसट्ठिजोगिणीपीढं। जया जिणदत्तसरी इत्थ 
उचिट्विस्सइ, तया अम्हार्ण पूयासकारों न भविस्सइ त्ति कद, जोगिणीहिं विचितिकण चउसट्टिसावियारूत काऊण 


९२ $ वृद्धाचारयप्रवन्धीवलि, । 


वक्‍्खाणमज्झे समागया। दुद्म देवीओ छलणत्थ | वओ ख्रिणा सरिमंतधिट्टायगवसेण खीलिया थंभिया | उट्ठिठे न 
सका । तओ दयावसेण मुका । अन्नुन्न वायाबंधो कओ। जत्थ अम्हे न तत्थ तुम्हे | अहूंठपीढे तुमे न गंतव्य । पढे 
एगे उज्ेणीपीढं। बीये दिल्लीपीढं | तइय अजयमेरदुग्गे पीढ॑ । अड्ं भरवच्छे | जोगिणीहि भणियं-'भो भंझरगा | जो 
तुम्ह सीसो तुम्हं पद्टे सो अम्हा्ण पीठे न विहरइ । जद विहरद तया वध-बंधादिकई सहद-चि नियमों जहा जिण-- 
हंससरी। तओ जिणदत्तम्नरीहिं तह सि कर्य। तओ आयरिया सिधुमंडले विहरिया | तत्थ इगलक्खासीइसहस्साणि 
ओसवालाणं गेहाणि पडिबोहियाणि। तओ उच्चनगरे गया। तत्थ मिच्छदिद्वी हि एगो माहणो छुहोअरणो रोगघत्थी - 
मुयमाणो जिणालए मुको मडओ। तओ संघेहि जिणदत्तस्तरी विज्नत्तो-'भगवन्‌ ! माहणेहि दुट्डत विहिये। किः 
किजह ९, तओ मुरुणा परकायप्पवेसविज्ञाए जिनालथाओं मडय॑ माहणं सजीर्द काझऊण नारायणपासाए खित्ते। 
माहणा सर्चिता जाया | गुरुसमीवे आगया माहप्पं दद्रण चरणे पडिया | पुणर॒वि गुरुणा मडये सजीब॑ काऊण सयमेव 
मसाणभूमीए गंतूण पडिओ। जिणसासणस्स महिमा कया। सब्वे माहणा सावया जाया। मिच्छत्त परिहरियं | एवं 
जेसलमेर-पाहडमेर-मम्मणवाहण-मरवट्॒पमुृहनगराणि विहरिऊण ठाणे ठाणे पम्माव॑ं काऊण पंचनदे पत्ता | जत्थ पंच 
नईओ मिलिया3) | सोमरो नाम जक्खो पडिवोहिओ | जया जिणवलछहसरी सग्ग गओ तया अद्बायरिया गच्छावासे। 
एगो आयरिओ पुव्यद्सिए रुदओलीनगरे जिणसेखरस्ारि 5३ नामेण भट्टारगो रुदपल्ली गच्छाहिवों जाओ | जिणवछ- 
हसरिपदे अन्ने सत्तायरिया जालठरनगरमि मिलिऊण मंतं इद कर्य । समग्गसंघगच्छपरिवारिया धीय॑ मद्दारग करि-- 
स्सामि, जिगवल्लहस्रिपद्ट । तओ दक्खिणदेसे देवगिरिनगरे जिणदत्तगणी चठमासी ठिओ अत्थि। ते सपभावर्ग गीय-- 
त्थ पइजुग्गे जाणिकण संघेहि आहूओ। पट्ठठावणा दो मुहुत्ता गणिया । तओ संघपत्थणाबसाओ जिणद्त्तगणी च- 
लिओ । मालवदेसे उज्जेणीनयरीए आगओ विहरतो । त॑ंमि अवसरे जिणवल्लहृदव्बगुरुस्स कच्चोलायरियस्स अंतकाली.- 
बहड् | तओ कच्चोलायरिएग जिणदत्तमणिपासाओ आराहणा गहिया । सुहझ्ाणेण मओ । सोहम्मे कप्पे सुरो जाओ। 
जिणदत्तगणी अग्गे चलिओ। जीहरणिनामनगरउजाएं छण्णदेवालए ठिओ। तत्थ पडिकमण काउमारदू । तत्थ कच्चो- 
लायरियम्स जीवो देवों उद्दंडपर्यंडपचणलहरीहिं ख़ुब्भभाणो पयडीभूओ | गुरुणा उत्त-'कोसि ? | तेणुत्त-अहं 
तुहृप्पणायाओ ढेवरस पाविओ । तओ तेण जिणदत्तगणीणं सच वरा दिल्ना | तंजहा-तुह संघमज्झे एगो सड्ढी” 
महड्डिओ होही, गामे वा नगरे वा.-इय पढ़मवरों ।१। तुह गच्छे संजईणं रिउपुप्फं न हविस्मइ-वीओ वरो ।२ 
तुह नामेण विज्जुलिया न पडिस्सइ-तड़ओ बरो ।३१॥ तुह नामेण आंधीवघूलाह परिभवी टलिस्सइ-चउत्थों बरो।४॥ 
अग्गिथमो पंचमो ।५। सैन्यजलथंभो छट्ठी !६। सप्पत्रिसो न पद्विस्सइ-सत्तमो वरो |७। अन्न च पठमम्नहुत्ते पट्टे मा 
उवविससि, तुच्छाझ भविस्ससि । बीयमुहुत्त तु जुगप्पहाणजिणसासणप्पमावगो भविस्सड (०सि)। तुह गच्छे दसस-- 
यसाहुणो सद्गणिप्पसुहा, धम्मदेववाणायरियाइ पयत्था | सचसया साहुणीणं संपया भव्िस्ससि । इह वयण कहि- 
ऊण ढेवो अदिश्े जाओ । तओ गणी वीयमुहत्ते जालउरदुग्गे एगारहसयइगुणहत्तरे वरिसे जिणदत्तस्तरी पढे ठविओो 
सत्वसंघेहिं। जारिसों जाओ | पृणो विहरंतो अजयमेरदुग्गे पत्तों । पडिक्रमणमज्झे विज्जू उज्जोय॑ करेमाणा 


थंभिया | जिणदत्तद्धरी सद्याउयं पालिचा सर गओ । तत्थेव अज्बि थुंभो चइढढ ॥ इवि संक्षेपण जिणदत्तद्चारि 
ग्रवन्धः ॥५॥ 


६.-श्री जिनचन्द्रसूरिप्रबन्धः । 


८, जिणदत्तस्नरिपद्दं जिणचंदसरी मणियालो आओ। तस्स भालयले नरमणी दीपह | सो वि जेसलमेर-- 
दुग्गाओ ठिल्लीनयरवासिसंघेण आहूओ | तओ स्रिणा संघस्स लेहो पेसिओ-अम्हाण तत्थ गए जिणदत्तसरीण 


चृद्धाचार्यप्रवन्धावलि, । ९३ 


जोगिनीपीठे विहारो निसिद्धों तेहिं। तओ ढिल्लीपुरसंघस्स अव्भत्थणावसेण जिणचंदसरी आगओ जोगिनीपीठे। 
प्रवेसमहोच्छयमज्मे जोगिनीहि छलिओ मओ। अज्जवि पुरातनढिछीमज्से तस्स थरुंभो अच्छई । संघो तस्स जत्ता- 
कर्म्म कुणइ ॥ इतिजिनचन्द्रद्रिग्रचन्ध! ॥६॥ 

७,-जिनपतिसूरिप्रचन्धः । 


९, जिणचंदसूरिपद्दे सिरिजिणपतिसरी हुत्था। सो वि बारवरिसवदठिओ पट्टे ठाविओ। विहरंतो आसीनगरे 
समागओ | संघेहि पवेसमहोच्छओ कओ महावित्थरेण | पुणो घिवपड्ट्टाकारावणमारड्ं संधेहिं | तयणरे एगो विज्ञा- 
सिद्धो जोगी आगओ भिक्‍्खट्य। विग्गचित्तो संघो कोवि तस्स भिक्‍खे न देह। तओ सो रुश्े। मूलनायगविंयो 
कीलिओ, गओ।। पहुद्ठालग्गवेलाए सब्योवि संघो उद्डावें लग्गों पर न उद्देद बिबो | तओ संघो चिंताउरो जाओ। जो- 
,/गिर्ण पिछंति, कत्यवि न लद्धो | तया साहुणीणं मज्ये जा महत्तरी अज़िया सा आयरिय वंदित्ता एवं बुत्ता समाणा- 
धसगवन्‌ ! संधो हसइ, अम्दाणं भट्टारगो वाठो तारिसी विज्ञा नत्वि, कि किजद! | तओ जिणपतिसरी सीहासणाओ 
अव्भुद्ेह, अब्झुट्टेश्ता सरिमतेण विवस्स मत्थए वासक्खेओ कओ। तकालं एगेण सावगेण उद्यविओ विदो। 
विवपइट्टामहूसवो जाओ | सरयरगच्छे जयजयसद्दो उच्छलिओ । अज्न॑ च-रायसभाए छत्तीसवादा जिया । जिनपति- 
सरिणा पृणों सर्यरगच्छसमायारी उद्धरिया। महापभ्ावगों जाओ | जिणवलछहस्नरिकयस्स संघपइयपंगरणस्स टीका 

जेण कया। इति जिनपतिसरिप्रवन्धः ॥७॥ 


८.>जिने-्वरसूरिप्रवन्धः । 


१०, जिनपतिसरिपट्टे नेमिचन्द्रभंडारी जिणेसरस्रीणो (१) पिया संजाओ। तरस दो सीसा संजाया । एगो सिरि- 
मालो जिनसिहसरी। बीओ ओसवालो जिणप्पवोहसरी | अन्नया जिणेसरद्धरी पल्हूपुरे नियपोसहसालाए उबविद्ो 
संतों सरिस्स दंडगो अकम्हा तडतडित्ति सई काऊण दुह्मखंडो संजाओ' | तओ सरिणा भणिय- भो सीसा ! एस सद्दो 
कुओ संजाओ ? । अवलीडइ्ऊण सीसेहि कह्िय-'सामि ! तुम्द हत्थदंडओ दुह्म संजाओ | तओ चितिय आयरिएण-- 
भमम पच्छा दो गच्छा होहंति । तओ सयमेव नियहत्थे गच्छ करिस्सामि' । इत्थेव पत्थावे सिरिमालसंघेहि मिलिझण 
चिंतियं-इत्थ देसे कोई गुरू नागच्छट । पयलह गुरुसयासे शुरुं आणेमो | मिलिझण सयलसंघो गुरुसमी्य गओ | 
वंदिऊण आयरिय विन्नर्त सयलसंघेहि-भो सामि | अम्ह देसे कीवि गुरू नागच्छह | तओ अम्हे कि करेमो। शुरुं 
बिना सामग्गी न हृव३/। तेण शुरुणा पुन्वनिमित्त नाऊण जिणसिघगणी लाडणुवाउत्तो सिरिमालबंसुब्भवो नियपट्े 
ठविओ। नामघेयय कय जिनसिंघत्रि त्ति । कहिये-एए सावया तुम्ह मए समप्पिया। गच्छह् संघसहिओ' । तओ 
चंदिऊण गुरु सावयसहिओ जिनसिंघवरी समागओ । सब्बसिरिमालसंघेहि कहिय॑-अज्प्पसिह एस मम धम्माय- 
रिओ | अओ दो गच्छा संजाया। धारससयअसीए संवच्छरे पल्हृपुरे नयरे जिणेसरस्‌रिणा जिनसिधद्धरी कओ। 
पठसावईमंतो उवएसिओ । केबइ वरिसेह्टं जिनेसरवरी देवलोय गओ ।॥८॥ 

९,-जिनसिंघसूरिप्रवन्धः । 

११, जिनेसरस्रिपट्टें जिनसिंघदरी संजाओ | पठमावईमंतसाहणतप्परो निन्य झाएड | झाणावसाणे पठमावहए 
मणियं- तु छम्मासाऊ वह । तओ बरिणा मणियं- मम सीसाणं पच्र॒केखीभूया | कहसु मम पट्टे को होही १” तओ 
घोमावईए भणियं-“गच्छह मोहिलवाडीए नयरीए तांबीगोत्तपवित्तकारगो महाघरनामगो महड्ीओ सावगो अच्छह। 
तप्पुत्तो रयणपालों | तस्स मज़ाखेतल्लदेवीउयरे सुहृडपाल इइ नामधेओ सबलक्खणसंपन्नो, तुह पट्े जिणपहसूरी 


दर बृद्धाचार्यप्रवन्धायलि' | 


साहिणा सहा अवलोइया | तभो मरी महम्मदसाहिं पड़ एवं वयासी-पस्सद राया ज॑ मए एयस्स कायब्| तभी श्वरिहिं 
आगासे रयहरण खिविओ | गंतृण तस्स कुछहस्स मन्थए पाडियाओं ! तओ तेण कर्ंदरेण पुणरत्रि एगाए इत्थीए 
जलरूघडयमाणीयमा्ण सीसे आगासे थभिय अंतर्लिक्खे | कहिये साहिस्म | पुणगत्रि द्रीहिं ते घड़ये भेजिऊण जले 
कुंभायार कये | साहिणा भणिय-“जलस्प कणफुमिय कुणह' | तेण तहेव क्रय । कलेंदरस्य अईकारों गओ | प्रणरति 
सहोवबिट्रेण साहिणा भणिय-अज्ज में सहोवविद्धा जाणया कहस, पाए केण मग्गेण अह बच्यामि रेवाडीए !। 
तओ स्ेदहि नियनियत्रुद्धीर चितिकण लिहिझण य दिल्न चिट्रीए साहिस्म । साहिणा भणिय- ग्रि | तुम्हमवि 
दलह! | स्रिणा वि नियबुद्धीए चिट्ठी दत्ता। तओ सवाओ नेझण नियउत्तरिए बद्धाओं । सादिणा चिंतियं-जहा 
एए सब असचवाहणो द्ोंति तहा करेमि। एवं चितिऊण घंदर(ण १)बुरजाओं मजिऊण निरगओ | गंतुण वाहि कीड़ा 
कया। एगट्टाणोवविद्य छुरिपमृहा सं आहया | कहिये च तेसि-वायह नियनियलिहिय | तेहि संवेधिं नियनि- 
यलिहिये वाहय । सरिस्स कहिय-“नियलेद्दं धायह। तओ बाइय आयरिएण-विंदण(र १)बुरजाओ मंजिऊण कीर्ट का- 
ऊण घडपायबरस्स थहे विस्साम काही-एवं निमुणिझण चमकरिओ साही- सो एस आयरिओं परमेसरसागिसो | 
एयस्स सेव देवावि कुणंति' | तओ साहिणा भाणिय-जिणप्पहसारि | एस बडी सीयच्छाओं मणोहरों वहा करेंह जहा 
मम सह गच्छ! । तहेव कय । तओ पंचफोसाणंतर्ं सरिणा मणियं-साहि ! एयं तर विसज्ञह। जहा नियटाणं 
गच्छह! । साहिणा विसज्ञणं कयय तस्स रुकसस्स | 
१६. अन्नया कन्नाणापुरस्स महावीरो मिच्छेहि नेझण साहिपोलिदुधारें पाडिओ अहोमुह । तस्सोवरि छोया आयंति 
जंति | तओ जिणपहसरी समागच्छड़ | पासह तदवत्थे पडिम । मज्म गंतृण साहिस्स निवेहय ग्रीहि-पसाहि एस 
पत्थयामि तुम्ह समीर, जद दलहँ | तओ साहिणा भणिय-'मग्गह जे देमिं | तओ प्नोलिदृवागट्धिओ मग्गिओ 
महावीरों । तओ साहिणा नियसमीवे आणाबिओ महावीरों। जओ ते पास अव्शुययरं चित्तहर | सरिं पह एवं 
भणइ- नो दाह्ममि तुम्हाण! | तओ सरीहि भणिय-अम्हार्ण आगमण्ण निरत्थय जाये!। तओ साहिणा कहिये-जह 
एय॑ महे वछाबेह तया दाह्ममिं | स्रीहि भणियं-जह़ एअस्स पृयासकारं कुणह तओ भासई! | साहिणा तहाकर्य । 
पुज्ोवगरणं काऊण हत्थे जोडिकण भणइ-'करिय पसाये बयह' । तओ दाहिणहत्थो पसारिकण एवं भणड़ महावीरो- 
चिजयतां जिनसासनछज्ललं, विजयतां रुवाधिपवछमा । ; 
विजयतां ऊरूघि साहि मसहम्मठो, विजयतां सुरुसरिजिणप्रभः ॥१॥ 
ओ गुरुमृहाओ अत्थे आइन्निकग तुझे साही-भासह एयस्स कि दलामि ? | घरीहि भणियं-साहि ! 
एस देवो सुरहिदव्वेहि तूसह” । तओ साहिणा सणियं-दुन्नि गा दिनने, खरह-मातडो' । ते सावया कागदूंड नेऊर्ण 
बूवों गाहंति सया | सुलताणेण तस्स पासाओ काराबिओ । राघवचेयणसंन्नासी जिओ । सुलताणस्स करमुद्दियारयण 


राघवचेयणस्स सीसे ठाविओ । संकमण्ण दरिसिय । पुणो सुरत्ताणो सेतुजे नेऊण संधाहिवों कभो । रायणिरुक्खो 
दुद्धेहि वरिसाविओ। अमावसितिद्वीउ पुन्निमातिही कया । 


खडेलपुरे नयरे तेरस्सए चउत्ताले | जंयरूया सिवभत्ता ठविया जिणसासणे धम्मे ॥१॥ 

१६. तेसिं च सरूव भन्नर-एगया खंडेलवालगुत्ता विन्हुभत्ता दव्व॑ समजि गुडखंडाइववहार॑ कुणमाणा 
चिटंति। वावार कुणंताण वहुया वासरा अहया । गुडो बहुयरों ठिओ | तस्स महुकरणई सेवया अणुन्नाविया | तओ 
मर्ज कारिऊण विक्िणियं लग्गा। ठोएवि मज़कारगा विक्खाया। केहिं च गुरुउवएसा मज़बबहारों चत्तो । केई 
पुण ते परिचत्तु असत्ता तें चेव ववहार्माणा ठिया | तओ जिणप्पहस्तरी पठमावईउबएसा पडियोहिओ जंगलगुत्तो ॥ 


॥ इति श्रीजिनप्रमसरिप्रवन्ध! ॥१०॥ 


खरतरगच्छगवविलीगतविशेषनाम्नां सूचिः । 
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